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& आप्यायन्तु ममा ङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्ष : श्रोत्रमथो बलमि- 

| स्द्रियाणि च । सर्वाणि सर्ज ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां 
भो AT ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणे मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु घर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। 


1 हम जीवके अङ्ग, वाणी, प्राण, नेत्र, कणे, वल और सारी इन्द्रियाँ E 
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निराकरण वा तिरस्कार न करें और ब्रह्म हमारा निराकरण न करे । 
| अनिराकरण वा परस्पर सद्भावका सदा सर्वत्र प्रसार हो। उपनिषदोंमें 
| भार्माके जो धर्मे हैं वे हमसे स्थिर रहें, वे हमसे दूर न रहें । 
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पूणमदः पूर्णमिदं पुर्णात्पुणंमुदच्यते | 
qUe पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते Ir 


वह परमातमा अपनी कलाओंसे परिपूर्ण है। यह उसका अंश 
भीं अपने कर्मोसे परिपूर्ण है। यह वही आविर्मूत हुआ हैं 
इसलिये परिपूणां है। जैसे शुन्यको शुन्यसे घटानेप र शेष भी शून्य ही] 
रहता है अथवा घटादि उपाधियोंत्रे अलग करनेपर महाकाश अपने। 
श्राप परिपूर्ण रहता है उसी प्रकार महापूर्णको अल्पताओंसे ५ 
करने पर वह भी स्वांशमे पूर्ण ही रहता है 

.हम भी अपने उद्देश्योंमें पूर्ण है । 
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आजसे ५२ TE पहड़े की बात है । पूज्य श्रीपिताजी महामहो- 
धाध्याय To रामजीनालजी शास्त्री के स्वर्थारोहण के बाद मैं यहाँ 
काशी में पढ्ने को ग्राया । मध्यमा तो व्याकरण से मैंने चिडावे में 
अपने गाँव में रहते हुए पुज्य शरोपित्राजी के चरणों में पढ़ कर पास 
फरली थी। यहाँ आकर AGAR पास की और उसी के चाद 
भारवाड़ी तंस्कृत पाठशाला मी घाट में पढ़ाने लगा । यानी er 
उत्तर थाया । किन्तु पड़ना बन्द नहीं किया । अतः पदात्ते-पद्मते 
हो साहित्याचरर्य एवं एम्‌ ०ए० Gant पास को । 

एक दिन किसी प्रसङ्ग से मैं सेठ बरूदेवदासजी विरला के यहाँ 
उनकी कोठी में लालघाट पर मिलने के लिये गया । विरलाजी एक 
भंञ्जिल में ऊपर में रहते थे । मेरा विरलाजी से परिचय तो था ही 
क्योंकि पूज्य पिताजी के चरणो में शीऋर-निवासी सेठ जमनालालजी 
चजाज एवं विद्या के प्रेमी सेठ युगलकिशोरजी विरला आया करते 
थे। देशोन्नति विद्योन्नति एवं सामाजिक सुव्यवस्था कैसे हो, चया 
करना चाहिए इत्यादि विचार विनिमय होता रहता था। यही 
सेठ जमनालालजी चजाज वर्धा में व्यापार करते थे बाद मे कांग्रेस के 
wart एवं कणेघारो में से एक हुए। सेठ युगलकिशोरजी तो - 
जव जब पिलानी भ्रपने गाँव में आते थे तब-तब नित्य हो सायंकाल 
४ बजे पिताजी के यहाँ ग्राते थे क्‍योंकि दोनों गाँव पास-पास थे। 
कभी-कभी तो बातें करते-करते रात के दश बज जाते थे तब 
चहो चिडावें में ही श्राप रह जाते थे। श्राप बहुली में आते थे। 
चाकूसिद्ध महात्मा गणेशजी से आशीर्वाद भो पिताजी ने इनको 
Raami अस्तु 


मैने सूचना मिजवाई । सूचना पहुँचते हो उन्होंने मुझे बुलवा 
सल्या ५ पण्डितों के लिए बिरलाजी का दरवार खुला हुआ था । E 
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मैं ऊपर sik कमरे में गया मुझे देखते हो आपने कहा fe | 

बैठिए € ~ ~ गत {va $ 
ए अभी थोड़ी देर में आप से वात करेगे । । 
उस समय मैंने देखा कि आप महामहोपाध्याय To माववशास्त्री 
भाण्डारीजी से ब्रहा-पूत्रका शाङ्करमाष्य सुत Wel बीच-बीच में 
विचार विनिमय भी कर रहे हैं। शङ्कासमाधान भी हो रहा है । f 
| 

p 


मैं भी deräst उन दोनों महापुरुषों की. शास्त्र चर्चा को सुनने 
लगा । उस समय मेरे मन में यह भाव आया कि यह कोई योगभ्रष्ट 
महान्‌ पुरुष है। गीता की “शुचीनां श्रीमतीं गेहे योगभ्रष्टो$भिजायते 
यह उक्ति इन्हीं लोगों मे चरितार्थ होती है । भला इतना बड़ा उद्योगपति 
पूर्ण समृद्धिशाली trait आराम न करके संसार के सुख भोगों को 
लातमार कर यहाँ एकान्त में वास कर ग्हा है और शान्तचित्त से 
झा-त्र चिन्तन में लगा हुआ है । इन्हीं लोगों ने दुनियाँ का परवत्तेन 
किया है। ऐसे ही लोगों के वारे में कहा जाता है कि 


जिनके आने से बदल जाथ, जमाने की रिश 
ऐसे इन्सान भी आते हैं तो कम आते हैं। 
कौन .कहता है कि वदलता है जमाना, 
मर्द वह है जो जमाने को बदल देता है॥ 
शास्त्र चर्चा होने के वाद मुझसे वात-चीत हुई । बात-चीत के 
सिलसिठे में उनकी निश्‍चिन्तता को समझकर मुझे एक शेर याद आया 
कह दो कि मुहब्बत रक्स करे दुनियाँ के सिआसत खाने में 
शास्त्रचिन्तन के नश्तर से कट जाती है. दुनिषाँ की जंजीरे । 
जब मैं चतने लगा तब आपने कहा कि बराबर आते रहिये, 


© 
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` और मिलतें रहिए । मुझे अपनी कृति छान्दोग्योपनियद्‌ रहुस्य नामक 


एक पुस्तक दी और कहा कि इसे पढियेंगा । मैंने इन पुस्तक को पढ़ा 
इसमें आपने अपने वेदान्त के विषय के अनुभवों को बहुत सरल भाषा में 
इतना स्पष्ठ कर दिया है कि साघारग*जन भी आत्मचित्तन का लाम 
उटा सकता है। यह पुस्तक संव १९८३ में छपी थी । यह आपको 
पहली कृति है । 


दुबारा फिर मैं ४, ५ महीने के धाद गया तच मैंने अपनी कृति 
काव्यमीमांसा नामक पुस्तक उनको अपेण को। उसको देखकर 
wert हुए और कहा कि पण्डित के लिए यह बहुत बड़ी शोमा को 
खातं है । aga अच्छा कारे आपने किया भविष्य में भी करियेगा । 


उन्होने मुके एक श्लोक सुनाया और कहा कि कर्मेक्षेत्र में यह 
अहुतं उपयोगी है। चह श्लोक और उसंका अर्थे यहं है-- 
शकेः gr परिद्‌ष्टतत्त्वैराम्नाभिर्नीतिषु बुद्धिमद्भिः । 
विद्यालुमिस्तत्तदुंपाय=द्किः सिष्वन्ति कार्याणि सुमन्त्रियानि ॥ 


जो शक्त हैं यानी जिनमें कार्यों के करने की क्षमता है। 
जी सुहृत हैं जिनका हृदय सुन्दर है, सरल है यात्री निश्छल al 
जो परिदृष्ठतत्व हैं RA वस्तु के तत्व को पदार्थ के मर्म को 
परितः पूर्णरूप से देख लिया है, समझ लिया है। जो आम्नाती 
हैं. जिन्होंने oem का चेद का अनुद्येलन किया है और: 
सीति में बुद्धिमान्‌ हैं किंस समय, क्या, कैसा, क्यों ऐसा एवं 
Ug व्यवहार करना चाहिए इसको समझने के लिए जिनकी प्रशस्तवुद्धि 


- है। जो विद्यालु हैं er विद्याओं का आदान करते हैं और 


कार्य सिद्ध क नें के लिए भिन्तःमिन्न उपायों के जापकार Y 
@ 
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लोगों के सुमन्त्रित यानी मन्त्रणा द्वारा सुनिश्चित किये गरे कार्य अवश्य 
ही सिद्ध होते हैं। 


इत्यादि शास्त्र चर्चा हुई इस तरह बरावर आना-जाना होता 
रहा । जव कभी मैं जाता था शास्त्र चर्चा होती थी और वहते थे कि 
संसार मिथ्या है। मैंने अब सव कुछ सांसारिक व्यव्हार लड़के 
एवं लड़कियों की शादी-विवाह में आना-जाना छोड़ दिया है aras, 
कलकत्ता, दिल्ली एवं गिलानी आदि में कहीं नहीं जाता ६। बस 
भगवद्‌ ध्यान एवं शास्त्रचिन्तन ही भेरा अब अन्तिम लक्ष्प है । 


उनके मनोभावों को उनके हादिक आशथ को हम इन शब्दों से 
व्यक्त कर सकते हे 


दा है जनू की गर्मी से इन्सान की रूहे आजादी 
शोजों पे न पानी फिर जाय अ.ई है घटा वीरानी | 
दर ओ दीवार पे हसरत से नजर आते हुँ 
' खुश रहे महल ए-चमभ में हम तो अथ सफर करते zi 


हर दफे ७वें of रोज जाया करता रहा। भ्रबकी वार मैं 
एक महीने पर गया तब आपने कहा कि वया बात हुई इतने दिन कहीं 
बाहर गये थे वया? मैंने कहा जी नहीं कहीं नहीं गया था किन्तु 
भेरी दूसरी पुरतक व्यक्तिविवेक के छयाने का उपक्रम किया गया है 
उसी मे व्यरत रहा । तब प्रसन्न हुए और कहा पण्डितों का यही कार्य 
है, aga अच्छा । 


फिर आपने कहा कि मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ा देखा AK 
रूमभा कि झापमे Rar लिखने की क्षमता है। मेरा विचार है 
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कि मैंने जो वेदान्त का चिन्तन किया है उसको साकाररूप्‌ दे दूँ। 
अतः वेदान्त चिन्तन वा आत्मविचार के विय को लेकर एक 
पुस्तक लिखने की मेरी इच्छा है। इसमें आपका सहयोग होना 
चाहिए। मैं अपने भावों को अपने शब्दों को लिखाता हुँ उनको 
आप सुन्दर तरोके से लिखिये फिर जब पुस्तक Tare हो जायगी 
तो छपवा दी oat, मैंने कहा जैसी आप की आज्ञा । मैं 
सेवा में प्रस्तुत हूँ । 


इस निश्चित योजना के अनुसार मैं नित्य बगीचे में जाने लगा 
और लिक्षने लगा । जब लिखते-लिखाते एक महीना हो गया तब मैंने' 
कहा राजा साहव एक सहयोगी और रख लिया जाय तो भ्रच्छा 
होगा । इसपर तत्काल उन्होंने स्वीऊत दे दी । दुसरे दिन से ही 
aghi १० राजनारायण शास्त्री मी आने लगे । इस तरह वेदान्त 
वा भात्मविचार पुस्तक तैयार हो गई और छपवा दी गई। ad बाद 
गिने माने हुए काशी के मूर्घन्य पण्डितों को वह पुस्तक दिखाई और 


. उनकी सम्मतियाँ सी गई। इनको भी पुस्तक के गन्त में छपवा 


दिपा और भारत के समी प्रान्तों में उत्कृष्ट पण्डितों को एवं भ्रन्य 
वेदा.त के जिज्ञासुओं को दे दी गयी । 


स्वर्गीय राजा साहुबको गीता पर बड़ा नाज था वे कहा करते थे 
कि यह विश्वका सर्वभौम ग्रन्थ है। स्वथं नित्य गीताका स्वाध्याय 
करते थे। हमारे शास्त्रों में सत्यही लिखा है फि “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्ध मोक्षथोः” मनुष्योके वन्ध एवं मोक्षका कारण मन ही 


है | 


जव तक यह्‌ मन है तव तक संसारका झगड़ा है। इस मनसे 


- छुटकारा दिलानेवाला एकमात्र उपाय गीताका मनन है! क्योंकि 


© 
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मननका रहस्यही है कि मन न रहे । इस तरह आपने गीता 
सुनने की इच्छा की, तदनुसार मैंने श्रीमङ्भागवद्गीता उनको सुनाई | 
उस समय आप लोकमान्यके कर्मयोग तथा महात्माजीके अनासक्तियोग 
एवं महामनाके सावनायोगकी जगह जगह पर आलोचना करते 4 
और अपने माने हुए कर्मेसिद्धि रोग की भी विशेषता बतलाते थे उन सब 
विपयोंको मैंने इसकी हिन्दी टोक्रामे लिख दिया है। 


इस गीताको मैने महामना मालवीयजीको भी दो वारभें सुनाया 
था एकवार जब वे चिकित्सा कःवानें हेतु कलकत्तेमें विरला gaat 
एकमाह ठहरे थे । दूसरीबार जव वे स्वास्थ्य लामके लिए कुछ महीनों 
मंसूरीम रहे थे । दोनों समयमें मैं उनके साथ AT | 


यद्यपि इन दिनों मैं उबत उन्हीं दोनों महापुरुपोकी भावनाओंसे 
तथा पू०पिताजीक़े आज्ञासे प्रेरित होकर रवलिखित भगवदगीताकी संस्कृत 
तथा हिन्दी टीकाओंके सम्पादनमे संन्लग्न था फिर भी कुछ समयसे स्वर्गीय 
राजा साहवकी साहित्यिक प्रतिभाका श्रवशेष यह वेदान्त वा आत्म- 
बिचार ग्रन्थ जो विक्रम सम्वत्‌ १९९२ में छपा था उसके विषयमें कुछ 
समयसे रह-रह कर मेरी भावना मुके प्रेरणा दे रही थी कि वेदान्त के 
जिज्ञासुओं के वहु उपकारक इस ग्रन्थ का पुनमुं द्रण होना चाहिए | 


मैंने शोचा किसको कहूं कि इसको छएबा दीजिए। क्योंकि 
उद्योगी होते हुए व्यवसाय करते हुए किसी व्यक्ति में साहित्य 
एवं कला के आधिकारिक गुण होने कठिन हैं। और चिता इनके 
हुए एवं बिना पुस्तक के महत्व को समके इसका छपाना कठिन है, 
में चिन्ता में था। देवी प्रेरणा ही समभिये मुझे प्रतिभात हुआ 
fe य गुण विर ग वंश के देदीप्यमान समुज्वल रत्न . एवं 
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साहित्यकला के पारखी सेठ माधवप्रसादजी विरला में पूर्णरूप से 
विकसित dl जव-जव. आप राजा साहब की सेवा में काशी आते 
थे तव-तव मेरा इन से वार्तालाप हुआ,करता था अतः इनके गुणों का 
पा चय मुझे था। एक दो मित्रों से भी राय ली, सभी ने एक 
स्वर से स्वीकार किया कि उनसे कहा जाय | 


मैं तत्काल कलकत्ते गया और मेरे मित्र सेठ भगवतीप्रसादजी 
खेतान सोलिसीटर को साथ लेकर सेठ माधवप्रसादजी विरला के 
पास गया और मैंने अपनी “वेदान्त वा Tar ग्रन्थ के पुतमु'द्रण 
करवाने की इच्छा को व्यक्त किया । आपने सुनते ही पुनम द्रण की 
स्वीकृति दी । 


तदनुसार विरलाजी से पूणंसहृयोग प्राप्त होने पर इस ग्रन्थ को 
छपवाकर मनीषी महापण्डितों के एवं वेदान्त के जिज्ञासुओं के समक्ष 
सहृष उपस्थित करके श्रद्धेय स्व० राजासाहब की सेवा करने के 
गौरव का अनुभंव करता हैं और श्रीमान्‌ सेठ माघवप्रसादजी विरला 
° महानुमाव को आशीर्वाद देता हैँ कि भगवान्‌ विश्वेश्वर आप के मनोरथों 
को पूर्ण करे, आप अनन्त कीत्तिमान्‌ होवे और अपने प्रकाश से 
बिरलावंश एवं भारत राष्ट्र को चिरकालतक प्रकाशित करते रहें। 


साहित्याचायं श्रीमधुसूदन शास्त्री एम०ए० 
एक्स० डीन, फॅकल्टी आफ दि ओरियण्टल लनिङ्ग 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, « ` ˆ 
ana । 
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पूर्वांचायों के अनुभव और उपदेशसे लाभ उठाना तथा अपने अनुभव 
और भननका फल आगे आनेवालोंके लिये छोड़जाना, यही मननशील 
मनुष्रका स्वभाव है ्ौर यही उन्नतिका मुख्य साधन है। पूर्वजोके 
पद-चिन्होंका अनुसरण कर हम मनुष्य हुए; हमारा कतँव्य है कि पीछे 
आनेवालोके लिये कुछ चिन्ह छोड़ जायं जिससे वे, यदि चाहें तो, 
पथभ्रष्ट होनेसे बचें तथा स्वयम्‌ सुखी होकर औरोंकों भी सुखका 
मार्ग दिखा सकें। यह द्योटीसी पुरतक लिखनेका यही हेतु है । 
मैं विद्वान्‌ नहीं हैं, न af, न तपस्वी । संसारमें रहते हुए, qå- 
कर्मो का भोग करते हुए, निद्वत्संगसे जो कुछ ज्ञान हुआ, श्रुति स्मृति- 
का जो अर्थ समभमें आया, और दीघकालके अनुभवसे जो कुछ मालूम 
हुआ वही आज इस पुस्तक के द्वारा नम्रतापूर्वेक नारायणकी सेवामें 
उपस्थित कर रहा हैं यह मेरे पक्षमें केवल Gea हे अथवा 
इसका निर्णय करनेके अधिका तो पाठक ही हैं । जिसे आज तक 
अपना समझता रहा वही जिसमें सवका हो जाय, आत्म$द्धि प-मा- 
त्मवृद्धिमें मिलकर कृतकृत्य हो, यही आशा इस प्रयासकी प्रेरिका है । 


प्रस्तावनारूपमें पहले यह वतानेॅकी आवश्यकता है कि इस पु तक 

का नाम 'वेदान्त वा आत्मविचार कों “खा गया । पहले 'वेदान्त' 
लीजिये । इस पदमें दो शब्द हैं, बेद और अन्त | यह वात तो 
सहज समभमे आती है {£$ जिसका अन्त होता है उसकी उत्पत्ति “मी 
अवश्य हुई होगी | ‘aa’ का यदि ‘ara’ है तो प्रश्न उपस्थित होता है 
कि वेदका स्थान क्या हैं और उसकी उत्पति भ्रौ : अस्त कब होता 
है। मेरे पास इसका उत्तर यही है कि प्राफ्री मात्रके TARA जो 
अन्तःकरण है वही ‘Ae’ है । प्राणी शरीर द्वारा जो क्रिया 
क्रते हैं उसका फन RAT रुप वेद पर अङ्कित होता है । यढी 


A 
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भावी शरीरका कारण होता है । इस शरीरके अन्त हो जाने पर, 
अन्तःकरणापर जो संरकार हुये हैं आर जिनवा द्रष्णी पुरुष है उनका 
फल भोगनेके लिये दूसरा शरीर प्राप्त होता Fl अर्थात्‌ MI जो 
जो जैसा-जेसा करता है वैसा ही पाता है, जैसा कर्म हैं वेसा फल मिलता है 
इसी बातको शृतिने “यथापूर्वमफत्पयत्‌” इन शब्दोंपें कहा है | 
जै..निने' इसीको कर्म शरीर कहा है । जो प्रत्येक शरीरमे भोग 
करानेवाला और नया संचय करानेवाला है उसे ब्राह्मण कहते हैं । 
वही पूर्वेकर्मका भोग कराके उसका 'अन्त' करा देता है और आगे के 
लिए वनाता भी है । वेद और ग्मन्त इन दो पदों का यही 
तात्पर्य है । 


आत्मा घट घटमें व्याप्त है । बही स्त्र दीखता है और 
प्रसिद्ध है। फिर उसके विचारकी आश्यक्रता ही क्या है ! 
इसका सामान्यतया उत्तर यह हैं कि जो बहुत परिचयका होता है, 
जो अत्यन्त निकट होता है, उसका विचार सबसे कठिन होता है । 
जौहरी हीराको पहचान सकता है पर अपने आपको पहिनानना बड़ा 
कठिन हे । यह अत्यन्त कठिन है इसीसे' श्रुतिने मी इस पर 
जोर दिया है । यथा- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 


मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:“--( बृ> २। ४। ५ ) क्यों इसको 


जानना चाहिये, इसका उत्तर भी वही श्रृति देती है- “आत्मनो 
वा अरे दशनेन saga मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ ।” 
( आत्माके देख्ने सुनने मनन करने और जाननेसे सबका ज्ञान होता 
हैं ।) आत्मा सवंव्यापक है इस लिये उसको जानने के लिए यत्न 
करनेको आवश्यकता नहीं, यह धारणा बिल्कुल भ्रममूलक है, वरंच 
उसके जाननेसे सब जाना जाता है--जाननेको और कुछ बाकी नहीं 
रह जाता, अत एव उसे जानेका यतन करना प्रत्येक मनुष्यका कतव्य 
है । यह एक कारण हुआ । दूसरा कारण यह भी है कि शास्त्रोम 
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आत्मा को ब्रहःः भी कहा है, पुरुष भी कहा है और जीव भी । 
इन भेदोंको समझकर सन्देहरहित होनेके लिये मी, 'आत्मविचार' 
आवश्यक है । 

आत्मा अहृश्य और व्यापक है । संसार वा सृष्टिका जव व्यापार 
होता है तो वह व्यापारख्पमें वा व्यापारके लिये दीखता हैं । उष 
समय उसके दो भाव होते हैं । जो दीखता है बह “पर' होता है 
अर्थात्‌ दूसरा होता हैं इसलिये उस 'पर की मा श्र्थात्‌ प्रमाणभूत 
आत्माको परमात्मा और शरीर विशिष्ट आत्माको केवल आत्मा कहा 
जाता है; यही व्यापार है । इसको नैयायिकोंने द्रव्य कहकर 
जीवात्मा और परमात्मारूप से दो भागोंमें विभक्त किया है । उन्होंने 
परमात्माको परमाण Ik आत्माको AY कहा sl प्राण और 
मनसे विशिष्ट होनेपर शरीरात्माको ही जीवात्मा भी कहते हैँ । 


सृब्टि-व्यापारके लिये बही समस्त Sat धारण करता है। 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिक्‌, नक्षत्र आदि सबको एक साथ लेकर ग्रर्थात्‌ 
उसके समष्टिरूपको ‘aa’ कहते हैं । वही श्रादित्यरूपसे दिखाई 
देता है । श°ीर-आत्माको हम आँखोंसे देखते हूँ; उसीको आदित्य 
और सोलह कलायुकत पुरुष कहा जाता हैं । सामान्य और एक रूपसे 
यही ब्रह्म है । यही पुरुष रूपका विभाग करता और कराता है 
तथा TÜREN पुरीमें रहनेके कारण पुरुष कहलाता है। एक 
भावसे सोलह कलाओंसे से युक्‍त होनेके कारण वही ( एक ) af 
त्य-पुरुष हूँ; और वही विभक्त होकर अनेक भावोंतें दीब्रता है at 
अनेक पुरुष कहलाता है । गुण-कर्म Tat छोटा-बड़ा होता है पुरी 
मी वेसी ही छोटी बड़ी अनेक प्रकारकी होती है। उस पुरीमें 
प्राण और मनसे युक्त होनेपर वही पृरुष जीव कहाता .है । आत्माके 
नामके ये ही चार भेद शास्त्रोंमें प्रमाणित हूँ । 


e 
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जो अदृश्य रहता है वह आत्मा है । जो सबको सव STA 
दीखता है वह ब्रह्म है । गुण-कर्मानुसार छोटी या बड़ी पुमे 
रहनेके कारण ब्रह्मका नाम पुरुष होता है । यही पुरुष पुरुषार्थके 
द्वारा waar सिद्धि कराता है । साँख्यशास्त्रका यही मत है । उसको 
फलके साथ जो युक्त करता है उसे ईश्वर कहा है । मन और प्राणके 
द्वारा जो भोग करता उसे जीव कहते है । फिर वही पुरुष साक्षीरूप 
होकर जीवको, उसने जैसा समवाय ( संचय ) किया है तदनुरूप 
फल देता है । यही भेद है और विचार करनेसे अभेद हो जाता 
है । जो भेदरहित होकर. सारे weld अभेद देखते हुये, केवल 
ada क्रिया करता हैं वही आत्मदशीं वा आत्मज्ञानी है । आत्माको 
am at: शरीरको उद्गीथ कहते हैं। यही आत्मविचार है और यही 
आत्मविचार का फल है। इसी अ्र्थमे इस ग्रन्थका नाम वेदान्त 
वा आत्मविचार' रखा गया है | 


दलदेददास बिरला 
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ब्रह्म एक है ada है और सर्व-शक्ति-सग्पन्न है । मकड़ी जैसे 
अपने ही सृत्रसे अपना घर बना लेती है उसी तरह वह भी आप 
अपनेसे इस विश्वका तिर्माण करता है । वही पुरुष, ईश्वर वा 
सवंसाक्षी होकर अपने अंशभूत जीवको उसके प्रारब्घके अनुसार 
ada mfa कराता है । जीव स्वयं मोक्ता और' दूसरेके प्रति 
da है । 


gies लिये ईश्वरने दाम्पःयकी विधि की है। ब्रह्मांशभूत 
जीव उसका सूत्रपात करता है । उससे नाभिचक्रके द्वारा जरा पटकी 
उत्पत्ति होती है जो गर्ममें बच्चेकी रक्षा करता है । जरायुपटसे 
आच्छन्न वही देह जब बाहर आता है तव अनेक चेष्टाथ्रोंका आश्रय 
होता है अतः उसे घट बहते हैं । उसीको शरीर, पुरी और कमं 
भी वहते हैं । उवत शरीररूपी पुरीमें विहार वा शयन करनेके 
कारण ब्रह्मको पुरुष कहते हें । स्थावर जङ्गम समस्त सृष्टिका क्रम 
यही है | वही एक ब्रह्म अपने सूत्र द्वारा समस्त विश्वमे व्याप्त होकर 
घट घटमें प्रकाश वरता है । इसवा विवेचन ta wea किया 
गया है इससे इसको ब्रह्मसूत्र वा शारीरमीमांसा भी कहते हैं । 


इस ग्रन्थमें श्रुति Na ज्ञान तथा विशिष्ट विद्वानोंकी सम्मति और 
अपने दीघंकालीन ग्रनुभवके ANT पर यह दिखानेका यत्न किया गया है 
कि वाह्य जगत्‌के अनुसार आन्तर जगत्‌ यानी छारीरमें भी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वंश्य, और निषादादि शूद्र इन चार वर्णोकी; सात लोक एवं घव 
AR aa ऋषियोंकी; प्रजापति और उसके सन्तान देव agiit सृष्टि 
हुई है 1 orm साधनके उनेक qajet उसमें समरत वेदासतोंके 
समन्दयबा; आत्माके स्वरूप और उसमे कहिपत गृणोके भदसे ब्रह्म 
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पुरुप और जीव इन उपाधियोंका; ब्रह्मयज्ञ, पृरुपयज्ञ और अग्निहोत्रका 
तथा सुएप्तिमें द्रह्मभावके प्राप्त करके भी जागनें पर उसकी परावृत्तिका 
अर्थात्‌ फिर पहली gaa ar जानेका; देवयान, एितृयान, उत्क्रान्ति 
भ्रौर परावृत्ति तथा तल्लीनताका बथास्थानों पर यथासम्भव 
Fara साथ निरूपण किया गया है । जीवको सुख दुःखादिकी 
प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही हुआ करती है, यह बात बार बार कही 
गयी है जिसमें वह पाठकके हृदयपर जम जाय । 


अन्तमें रिदेदन यही है कि पाण्डित्यका परिचय देनेके लिये ag 
प्रयास नहीं frat गया हैं। किन्तु जिन्हें वेदान्त से रुचि है 
पर समयका अभाव और विद्वानों. संग प्राप्त न हानेंरे कारण 
उसके अध्ययनसे वंचित रह जाते हैं उनको जिसस हिदी भापाके 
द्वारा वेदान्तके la ज्ञान हो जाय, इस लिये यह यत्न 
किया गया है । इस ग्रत्यकी भाषा जहाँ तक सरल हो सकती 
है की गयी हैं । सफलता कहां तक प्राप्त हुई हैं, इसका निर्णय 
तो पाठक ही कर सकते हैं । इस yag यदि एक भी 
जीवका उद्वार gat, यदि अधिक गहरे पानीमें पेठकर रत्न 
निकालनेकी इच्छा उत्पन्न हुई तो मैं अपने प्रयासको सफल समझूंगा । 


भ्रम तो मनुष्यसे होता ही: है । उसे सुन्न पाठक सुधार 
लेंगे ओर अपनी उदारतासे हमारी अस्पज्ञताको भी चरितार्थ 
करेंगे यही. आशा है। 

इस HER Im पण्डित राजनारायण शास्त्री व्याकरणाचाम 
अध्यापक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पण्डित मधुसूदन 
शास्त्री एम ००० साहित्याचायं अध्यापक बाशी हिल्दृविश्वविद्यालय 
आदि विद्वानोंसे यथेष्ट विचार सहायता प्राप्त हुई है, इसके 
ल्यि HUE ETT घत्यवाद देता gl Wels कुछ प्रतिष्य्ति 


o 


( १४ ) 


विद्वानोंते इर garr सग्बन्थमें अपनी बहुमूल्य सम्मतिया गी री 
हैं, जो पुस्तकक्रे wat दो जा रही हैं। मैं इन महानुमावो हा 
sang! 


विजया दगमी, 


वि० संवत्‌ १९९२, बलंदेवदास बिरला 
श्री कांशी क्षेत्र 
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रामेश्वर शर्मा 


ISI भदन, 
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Be १ जिज्ञासाधिकरण ( go १) 


maga इच्छासे ही संसारियोके संव व्यापार होते हे । वह 
सुख केसे प्राप्त हो इसके लिए उपाय सोचे जाते हैं और इसी सुखकी 
प्राप्तिके ,लिए संसारी लोग श्रपनी-अपनो विभूतियाँ बढ़ाते हैं जिसके 
फलस्वरूप सर्वत्र देहात्मवाद अर्थात्‌ देह ही आत्मा है--देहसे मिन्न 
श्रात्मा नामका कोई पदार्थ नहीं है, यह सिद्धान्त दिखाई देता है । एक का 
अन्त होनेपर दूसरे दुःखित होते हैं। पर विचारशील पुरुषोंके हृदयमे 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वे इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि शरीरको 
चलानेवाला कोई दूसरा है जिसके कारण यह सब झआलोकमय है । 


अपची या अपने सगेकी भौतिक उन्नति या अवनतिपर हर्ष या 
विषाद होना अज्ञानका फल है। वह उसके पूर्व adler फल है, अवश्य 
प्राप्त होगा । जो हो नहीं सकता आर जो होकर ही रहता है, उसके लिये 
हर्ष वा वियाद व्यर्थं है। वास्तविक सुख या सच्ची शान्ति तभी होती 
है जब नित्य-शुद्ध-ुद्ध-ुक्त-स्वमाव सच्चिदानन्दका साक्षात्कार अपने भीतर 
होता है। इसी बातको श्रांत बतलाती है 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंगबा: | 
क्षीयन्ते“वास्य कर्माणि; ag प रावरे ॥ 

o -मुगड० शर ८ 
je a सारी Viet सुः जाती हैं, गारे सन्देह इर हो जाते 
OR नष्ट हो जाता है ऋर सच्ची शान्ति प्राप्त हे.ती है जब 
मनुष्य AAN भौतर, उस वाहर-भीतर व्याप्त सर्चिदानन्दका साक्षात्कार 


वेर लेता हैं। अतः सध-चिऱ-आनन्द-ःवरूप ब्रह्म सर्वथा वाञ्छनीय 
और जिज्ञाभ्य है । 


ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा n १ ॥ 
उस ब्रह्मको Zar लिये इधर उधर wens} आवश्यकता नहीं 
है! चह वाहर थोर भीत: समत व्याप्त है । नित्य ca स्वभाव, 
Sam "वंशक्तिमान, geet व्याप्त है। 'ब्रह्म' ag नाम ही उसकी 
er भूतियोंका साक्षी ई । i 


= lag जीवमात्रको उस गा परिचय भी हुआ करता है। agafar 
te ES = अनुभव ही उत्तअ प्रत्यक्ष परिचय है। किसीको कभी 
Tel है. | नाहपश्मि' ) ऐसी प्रतीति महीं होती A इस 
Sal अभाव असम्भव है। यदि आत्मा आकाशकुसुम होता ग्रर्थान्‌ 
ह teat होती तो '"मैं नहीं हैं' ऐसी प्रतीति होती और वह स्थायी 
इ उपर ऐसा महीं होता यही इस बातका »माण है कि आत्मा है N 


> I आदित्थ एक E पर अनेक aan अनेक दिलाई देते हुँ । 

IR R आत्मा RRAN समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त है git - ब्रह्म 
न al वही मनुष्य, पगु, पक्षी, कीट, पतङ्ग 35, पर्वत, नदी 
Wie समस्त स्थावर जङ्गम gfe शयन वा विहार करनक कारण पुरुष 


NF “Tek मः बराजमा = ï ० 
ERA विराजमान gi mm संयमन करता हुआ जब यहो 


5 


- 
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प्रथन अध्याभ प्रथम पाद ३ 


पुरुष भिन्न भिन्न देहों या चराचरमें प्रकाश करता है तव वह प्राणी' या 
जीव कहलाता है। वह उसकी उप्राधियाँ हैं जो सांसारिक व्यापारके लिये 
कल्पित होती हैं। इन उपावियोंमें भेद होनेपर भो वस्तुतः वह ब्रह्म या 
आत्मा एक है और चराच : सृष्टिका सञ्चालन करता है । श्रुतिने बतलाया है- 


योध्प्सु fra ai? इत्यादि। 


वही परमात्मा जो आदित्यमण्डलमें देदीप्यमान है वही हमारे अन्दर 
तथा ब्रह्मके वियय या उसमें genet समस्त मूतोंमें भी प्रकाश करता 
है। वही हमारा afer ध्येय- चरम लक्ष्य है। उसका परिचय प्राप्त 
कर लेना ही परम पुरुषार्थ है। यही शारीरिक मीमांसा शास्त्रका रहस्य है।१ 


२ जन्माद्यधिकरण ( सू० २) 


केवल अनुमवसे मालूम होनेवाले ब्रह्मके 'तटस्थ' लक्षणका निरूपण 
करनेंके सिये द्वितीय अधिकरण वा सूत्रका उत्यान होता है । 


जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ 


पूर्व miim जिसपर अध्यास वा मिथ्या आरोप हुआ है उस पुरुषके 
भोगके लिये प्राप्त, तरह-तरहके नाम और ee परिचित, मनेक 
कर्त्ताओं और भोगतांग्रोंसे सम्बद्ध और देश काल तिमित्तक अनेक क्रियाओंके 
फलका बाधय, जिसकी रचनाकी कल्पना मन मी नहीं कर सकता, 
बह शरीर या जगत्‌ है, और इस शरीर जगत्‌ या ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय जिस मायापुरुषकी लीलामात्र है वही ब्रह्म है और वही 
आत्मा हूँ | - 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति | तद्विजिज्ञासस्व dé ब्रह्म --जैत्ति० ३१ 


© 
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जिससे इन सव मूतोकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होते है वे 
जिसकी ama जीति हैं और wa में जिसमें सव लीन हो जाते हैं उसको 
जानों--जारनेंका यत्न करो, वही ब्रह्म है । दूसरी श्रुति वतलाती है-- 


आनन्दाध्येव खल्विमानि witha जायन्ते। आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। fo zu ६ 


ये सव भूत ( जीव ) आनन्दसे उत्पन्न हुए हैं, श्रानन्दसे जीते हैं 
और भ्रान्द में ही लीन होते हैं। २ 


३ शास्त्रयोनित्वाविकरणा (q 3)... 
उस ब्रह्मका प्रमाण देनेके लिये तृतीय ग्रविकरणका उत्थान EAT है | 


शास्त्रवोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वेशक्तिसम्पन्न सर्वान्तय मी ब्रह्मकी सत्तामें प्रमाण शास्त्र--वेंद 
है । वेद वह ज्ञान है जो अनुभवसे अपने हृदयमें उत्पन्न होता है। सव 
विचारोंका अन्त वहीं होता है ate मानना ही पड़ता है कि जगतुसे परे 
परं जगतूका नियन्त्रण करनेवाली, समस्त विश्वमै ओतप्रोत एक विलक्षण 


चेतनाशक्ति है जिसका चिन्तन हम आद्याशक्तिके wot करते हूँ । 
अथवा-- 


शास्यते ज्ञायते uni शास्त्राणि। अविशेषात्‌ भनसा; 
सह पञ्चज्ञानेन्द्रियाणिं षद्शास्त्रारि। तेषां योनिः स्वाध्यस्तः 
विषयपरिभ्रहार्थं प्रवृत्तौ निदानम्‌ । agra शरीरादिव्यीरिकत 
आत्मा far यद्रा शास्त्राणि वक्ष रादीनि ( स्वपरिगृहीत- 
विचित्ररचनान्यथानुपपत्या ) योनिः प्रमाणं यस्थ सद्भावात्‌ 
सवग ब्रह्म सिध्यति इ । 


£ 
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= 
जिनसे जाना जःता है वही शास्त्र# हुँ । शास्त्र „RT इस 
व्युत्पत्तिसे पाँच ज्ञानेन्द्रिय (कान, नाक, चर्न-्पशेन्द्रिय, आँख और 
जीम--रसनेन्द्रिय ) रौर मन ये ही षट्‌ शास्त्र हैं। ये अचेतन हैं भौर 
अचेतन पदार्थ विययका ग्रहण नहीं कर सरते भौर ये तो करते हैं श्रतः 
विषय परिग्रह करने'की इनकी इस प्रवृत्तिति ही अनुमान द्वारा सिद्ध 
होता है कि शरीरादिसे भिन्न आत्मा वा चेतन है । 


_ अथवा Saar परिगृहीत आन्तर और बाह्य, भीतरी ak 
वाहरी wm विचित्र रचनाएँ सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान के विना . 
असम्भव है। भ्रतः अलौकिक शक्तिशाली जगदीश्वर की सत्ताका प्रमाण 
अनुमाउकी सहहारिणी इन्द्रियों हैं। मनकी सहायतासे अपने भीतर 
तथा मन सहित पंच ज्ञानेन्परिरोंही सहातासे बाहर समस्त मतों में ब्रह्मका 
अनुभव होता है | 


अथवा RAR शास्त्र उस ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं-- 
‘ait वा इमानि भूतानि इत्यादि I अतः शास्त्र-प्रमाणसे ब्रह्म सिद्ध है। ३ 


४ समन्वयाधिकरण ( सू० ४ ) 


| पूर्व Tangan सुन्न दुःखादि मोग के लिये प्राप्त इस शरीर द्वारा 
आम्नायवृद्धि से am के लिये स्वर्गादिसावक सत्कर्मोक्ना अनुष्ठान भोर 
असत्कर्मोंका त्याग, ag वेदशास्त्रका तात्पर्य है । महि जैमिनि 


कहते हैं-- 


आम्नायस्य क्रियाथंत्वाद[नर्थक्यमतदर्थानाम्‌ ॥ १२1१ 


क संस्कृतमे 'शोस्‌? धातुको Ra” सिखाने होता है । अतः शास्यते यानो 


जिससे सीख! यां जाना जाता हैं वह भो शास्त्र aa हे । 
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एवं आत्मा वारे द्रष्डज्यःः आत्मानमेव लोक पुपासीन ( आत्मा- 
का दर्शन करना, चाहिए, आत्माकी उपासग करनी चाहिए आदि उगा- 
सनारूप कर्म विधायक वाक्यों साथ उपासनाकी gia लिये भी वेद 
शास्त्रका उपयोग हो सकता है। कहा जा सकता है कि वेदान्त शास्त्रसे 
आप जिस £ त्य-गुद्ध-बुद्ध-मुवतस्वभाग gar प्रतिपादन करना चाहते हैं 
वह उसका तात्पर्य नही gl वर्दा। ag सच है fe जव उपासना 
करनेकी आज्ञा दी गई है तो उपास्थ ( जिसकी उपासना की जाती है) 
भी कुछ है ऑर इस प्रकार आएका ब्रह्म सिद्ध हो जाता है fix भी 
‘gar: शब्दः स शब्दार्थः ( शब्दका जो yer तात्पर्यं है वही शब्दार्थ 
है ) इस न्यापरसे वेदान्तशास्त्रका पर्यवसान केवल इस वातमें होता है 6 
अनन्त gaat प्रातिके लिये उपासना करनी चाढिए। इस प्रका की ` डि 


उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ वेदव्यास a ग्रपिकरणका उत्थान करते हु 


Ag THA US 

ब्रह्म तो जगतमें प्रतिद्ध है और उसके ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली छत 
भी सिद्ध है। तब इसे समभानेफे लिये वेदान्त शास्त्रम इतना sf 
प्रयत्न करना निष्फल और प्रयोजन कहा जा सकता है। पर वात यह 
नहीं है। वह जो मेरे शरीरमें पित्त होकर, या प्रधानका साक्षी पुरुष 
होकर, अयवा समस्त मूतोंका समवाय शरीर तथा sfai संयमन- 
कारो वा नियन्ता होकर प्रकाश करता है, मेरे भीतरका वह तथा सवज्ञ, 
सर्व्यतितशाली जगदुर्त्यात -भ्थिति-प्रलयका एकमात्र कारण नित्य मुक्त 
सत्‌-चित-आवन्दस्वरूप ब्रह्म एक है, जीव भौर ईश्वर दोनों अभिन्न हैं, यह ज्ञान 
झास्त्रके विना श्रन्य Port साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता है ae: इस ज्ञानके 
लिये शास्त्रको ग्रावश्यक्ता है और वही साध्य है । यह सिद्धान्त 
पूर्वकर्मातुसार प्राप्त अपने अपने Aah द्वारा मनमें स्थिर होता El 


अत एव वेदान्त शास्त्र fe नहीं वरंच सप्रयोजन, आवश्यक और 
चराई है । l 
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ब्रहम वेद ब्रह्म॑ व भवति I— मुण्ड० ३२७६ 
ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म डो जाता है । उसकी इष्टि विस्तीर्णं होती 
है। वह संत्र ग्रपनी आतपाका दर्शन करता है। वह विश्वको इस लिये 
सुखी क ना चाहता है fr उसमे उस ही ग्रात्माको सुख निज्ञे। भेदबुद्धिके 
नष्ट होने पर शोक श्रौ ९ मोह भाप हो नष्ट हो जाते हैं। वह आत्माराम 
होकर सर्वत्र रमता है। यही वेदान्त शास्त्रका प्रयोजन है | 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः So ७। 
आनन्दं ब्रह्मो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन। तैत्ति० राष्ट 
स्थान और प्रकरणके अनुसार सव शास्त्रों हा समन्वय जगत्‌से विलक्षण 
उस ब्रह्ममें हो जाता है। अतः उपतिवदारि झास्य़ोंका प्रभिधेय वढी है। 
१. सदेव सौम्ये मग्न आजीत्‌ ॥ छां० ६।२।१ 


यह जो मेरे शरीरके भीतर प्रकाश करता है वह सृष्टिक्रे q केवल 
ad रूपसे व्यर्वाथत था । 


२. आत्मा वा इदमेक्रमग्र आसीत्‌ GTO २।१।१।१ 
वढी ग्रात्मा रूसे पूर्वेमें था । 


३. एकमेवाद्वयं ब्रह्म Bo ६।२।१ 
बढी एक तीप Ute बृहन्‌ रूपसे ब्रह्म होकर थि जता है । 
अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः । बृह० AVE 
यह आत्मा ही ब्रह्म है और वह सर्वत्र ६ष्थिगोचर होता है। 
ब्रह्मवेदमभृतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ दक्षिणतश्चोत्तरेण। 
अघश्चोध्वं च प्रसृत ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ । 
—ATSO २।२।११ 
७ 
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प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान और शब्द प्रमाणोंत्े जगतुमें ada प्रसिद्ध 
ब्रह्म अमृत रूपमें हमारे आगे, पीछे, ऊपर Ate नोवे है । 


६. तत्त्वमसि श्वेतकेतो ! छां० ६1८1७ 
हे श्वेतकेतो ! जीवात्मन्‌ ! तू भी वही परमात्मा है । 


७. तदात्मानमेव वेद अहं ब्रह्मत्स्मीति तत्सवमेवाभवतू | 
वाजसनेय ब्रा. १४१० 


इस प्रकार जिसको निश्चित हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूं तव उसको सब 
ब्रह्मात्मक हो जाता है। उसके लिये कोई वस्तु वाउछतीय नहीं रह जाती है | 


इस प्रकार स्थान और प्रकरणसे जब अपनी श्रुतिसे निश्चय हो गया 
कि मैं या दूसरा, अन्तर वा बाह्य, स्थावर वा जंगम सव ब्रह्म है, नाम 
रूपकी विचित्रताका भेद केवल काल्पनिक हैं, तव उपासना नहीं हो सकती। 
उपासनाके लिये दो की. आवश्यकता होती है--उपासक और उपास्य । 
अपनी श्रुति वतलाती है-- 


यत्र रवस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कम्पश्येत्‌ | 
दृह्‌. २४१४ 


जब सर्वत्र एकात्मज्ञान हो गया तो कौन किसको देख सकता है? कसे 
किसीकी उपासना हो सकती है? 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवं व्यापी सर्वेभूतान्त रात्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥ 
-्वेताश्व. ६।१ १ 


r 
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बही एक देव सव win ओतप्रोत होकर सर्वकी अन्तरात्माके रूपमें 
सवंत्र व्याप्त है । यह इस कर्मरूप शरीरका aaa, fig होते हुए - 
भी चेतना शक्ति से युत है ake yah कर्मोका साक्षी होकर सव मूतोंमें 
( प्राण घा-ण करके ) जीव रूपसे वास करता है । 


आत्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति पुरुष: | 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
TZ. ४।४।१२ 


इसका भावार्थं यह है कि जिसने निश्चित कर लिया कि A ही 
आत्मा हैं” वह सव कामनाओंते मुक्त हो जाता है “और उपासना या 
तपश्चर्याका प्रपंच उसे स्पर्शं नहों कर सकता है | 


एतद्‌ वुध्वा वृद्धिमात्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ! 
- गीता १५।२० 
हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य शरीरस्थ आत्माका साक्षात्कार करके 
कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे करनेके लिए और कुछ नहीं रह जाता- 
उपासना भी नहीं, तपश्चर्या भी नहीं । ४ 3 
ईक्षत्यविक्ररण (qe ५-११ ) 
पूर्वेकमोंका ईक्षण करके ( देवकर ) पुरुष श्ात्माके प्रधान जीवको 
व्यापारमें लगाता है और उसीफे अनुसा जीदको सुख दुःख भोगता 
पड़ता है। ५ 


६ आनन्दनयाधिकरण ( Jo १२-१६ ) ` 
यह आत्मा पुगे आनन्द स्वल्प है। उसका अशमत यह जीव प्रारूधानुसार 
संतारके TAT पड़ा हुआ आंशिक wae प्राप्त करता है। हानि 
e 
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लाम प्रारब्धानुचार होते रहते हैं, उनपर fee वश नहीं, यह वात 
निरन्तर अभ्यासे जान BAT पुरुष कामनाओंसे मुक्त होता है और 
आनन्दमय हो जाता है । ६ 


७ अन्त रधिकरण ( सू० २०-२१ ) 
जिस तरह हमें अपने पूर्व waiter फल दिलानेफे लिये हमारे भीतर 
बैठकर ब्रह्मका अंशभूत पुरुष साक्षी होर अपने जगत्‌ का सञ्चालन करता 
है उसी तरह समस्त जड़ और चेतन TTT, समस्त मूतोंमें और भूतोके 
अधिपति आदित्यमे ओतप्रोत होकर यही परमपुरुष विश्व-व्यापार का 
गियन्त्रण करता है । ७ 


८ आकाशाधिकरण ( सू० २२) 
जेसे आकाश सर्वत्र और सर्वदा उपलब्ध होता है उसी त ह्‌ व्रह्म 
भी सर्वत्र और सर्वदा विराजमान है। आकाश जैसे घटादि उपाधियोंसे 
लघु और महान्‌ होता है उसी प्रकार पुरुप भी कर्मानुसार छोटा एवं 
वड़ा शरीर धारण करके पुरीमें विहार करता Zl ८ 


e प्राणाधिकरण ( go २३) 
प्राणोंसे das होक़र ही पुरुष इस जत्ममें प्रारब्ध कर्मोका उपभोग 
करता है। प्रांणोंशो सहायतासे ही शरीरके सव व्यापार होते हैं । 
selat प्रेरणासे नेत्र देखते हैं, श्रोत्र सुःते हैं, रसना श्रास्वाद ग्रहण 
करती है और मन सोचता है। उसीसे भविष्य सुधारा जा सकता है। 
उसके न wat श्रव्य सब mafai व्यर्थं हैं। अतः प्राण ही सव 
बुछ है । ९ 


' यदा वे पुरुषः स्वपिति प्राणं तहि वागप्यो प्राणा चक्ष्‌: प्राण 
ANA घ्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते प्राणा।देव अधिपुनर्जायते | 
~ शतपथ ATO १०।३।३।६। 


Y) 
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प्रथम अध्य य प्रथम पद ११ 
१० ज्योतिश्चरणाधिकरण (qe २७२७ ) 


= ~ > ~~ 
अपने प्रारब्धके ater ज्योति लेकर जीव उसे Hear लिये इस 
श परमे प्रविष्ट हुमा है प्रौर वर्लमानमे, saè च णोर स्थित होहर, उसे 
भोगता है । यह वही ज्योति है जो ग्रादित्यरें देदी यमदी दिजाई देती है । १० 


११ प्रवर्देनाजिकरण ( Yo २८-३१ ) 

प्रतर्दन वायु सव लोहोंमें विवरण करता है। उपसे ज्योति उत्पन्न 
होगी है जो समस्त ran आलोफित करती है। उसीही सहायतासे' 
जौव पूर्व मोसे उद्धार पाता है। उती प्रतर्दनके द्वारा इस शरी से जीव 
जो कुछ करता है उभे उसका भोग मविष्यमें मिलता है । इसलिये श्रुतिने 
वायुको da कहा है । कौगीतकी aaa यही वात प्रतदेन और 
इन्द्रके उपाख्यानसे स्पष्ट की गयी है। बल वायुसे बनता है अत वही 
इन्द्र है । ११ 


इति प्रथम पाद समाप्त हुआ । 
AS 


। R वेदान्त वा आत्मविचार 
= द्वितीय पाद 


१ सर्वत्र प्रसिव्दयधिकरण ( qo १-८ ) 
जड़ और चेतनमें सर्वत्र आत्मा व्याप्त है । सृष्टिके विषयमे ब्रह्वारूपसे 
दृश्य है। सृष्टि नाम और रूपकी है । उसका व्यापार शब्दसे होता है। 
उसो ब्रह्मका नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है । सृष्टिके दो भाव 
यही हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । १ 


२ अत्रविकरण Yo eto) 
जसे मृत्तिकासे निमित घट नाम और रूसे मृत्तिकासे भिन्न होकर 
व्यापारमें आता है, व्यापारके समाप्त हो जाने पर घट नष्ट होकर पुनः 
मृत्तिकामे लीन हो जाता है, उसी तरह नाम और रूप का यह जगत्‌ 
wae भिन्न जीवमावमें हष्टिगोचर होता है और कर्मफल समाप्त हो 
जाने पर ब्रह्म ही कालरूसे इसे ग्रस लेता Fl जगत्‌ का उत्पादक वही है 
यौः भश्षक भी दही है। २ 


३ गुहाप्रविष्टाधिकरण ( सू० ११-१२ ) 
वह ब्रह्म पुरुष-भावसे कर्मानुसार छोटे या वडे गुहारूप हृदयमें प्रवेश 
करके जगतका ग्रनुभव करता है! ३ 
४ अन्तराधिकरण (go १३-१७) 
आँखकी पुतलीक्रे भीतर जो पुरुप दिखाई "देता है वह उसी पुरुष का 
लघु रूप है जो आदित्य मण्डलमें विराजमान है । ४ 
५ अन्तर्याम्यधिकरण (सुर -१८-२९ ) 
वही पुरुष सर्वान्तर्यामी होक़र water faery और पूर्वका स्मरण 
करके मनमें निश्चय करता है। ५ 


A 
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| ६ अदृश्यत्वाधिकरण (go २३-२३ ) 

| वह पुरुष एक भाव ओर व्यापकरूपसे भ्रश्य होकर सर्वत्र विद्यमान 
है। वही आत्मा है । उसकी सत्ता समस्त विश्वमे ओतप्रोत है। ६ 


७ वेश्वानराजिकर्‌ण ( सू० २४-३२ ) 


ar 


जो थलग-अलग घरोंमें प्रकाश करता है और जिससे समष् भी 
प्रकाशित होती है उस पुरुषकी ज्योति ही विश्वमै वैश्वानरके रूपसे कर्मानुसार 


भर हविको पकाकर फल देती है और भविष्यके कर्मोका निर्माण करती 
1 ७ 


इति ड्रितीय पाद समाप्त हुआ | 


KOROR 
sA 
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EE aN 
< pw 
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१४ वेदान्त वा आत्मविचार 
= gala पाद 
१ च्युम्वादयनिकरण (y १-७) 
आत्मा अणु है । seat विभाग नहीं हो सकता है । चींटो श्रौर डॉसके 
भीतर भी वही wget राते विद्यमान है । आत्मा महान्‌ है उपीमें 
चौ, पृथिवी, अर्न्ता क्ष, मा, वाक्‌, प्राण आरि सव समाविष्ट हैं। जो 
उसको जानता है वह ARTET सेतुके सहारे भत्रसागरते तर जाता है और अमृत 
दो जासा है। १ 
२ भूमाविकरण (सू० 5-९) 
आत्मा भूमा है क्‍योंकि भूमि आदि सव लोए उसमें हैं। उसके 


THA प्राण, मन, शरीर और भूमि भी भूमा कहे जाते हैं। वह महान्‌ 
होते पर भी अदृश्य झौर सर्वज्ञ है। उसमें छोटे azar भेद जीवके कर्मोते 


होता है। २ 
३ अक्षराधिकरण ( Jo १०-१२ ) 
जो महान्‌ है वह अक्षर है। जो अल्प है वह क्षर वा विनाशी है । 
आत्मा सबसे महान है अतः वह अक्षर झौर अविनाशी है । ३ 
४ ईक्षतिकर्माधिकरण (qe १३ ) 
gat पुरुषाथंको प्राप्त करनेके लिये जीव ईक्षण ¦ दर्शन ) करता है - 
और पुरुष उसे पुरुषार्थकी प्राप्ति कराता है। ४ 
५ दहराधिकरण ( Fo १४-२१ ) . 


दारीरके भीतर ब्रह्मपुर वा हृदथमें विकसित कमलके दहराकाशमं 
हंस स्वरूप पुरुप विराजमान है, उसका निरीक्षण करना चाहिये। बही 
जिज्ञास्य है sair ज.नने योग्य है। ५ 


Q 
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यदिदमस्मिन्‌ TER दह्रं पुण्डरीकं Qa दहरोऽरिमन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्यदन्तस्त दन्वेष्टव्यं तद्वाव EISBÄREN 
---छां० 51212 


६ अनुकृत्यविकरण ( सु० २२-२३ ) 
शरीरके हिरण्मय कोइ.रूप हृदय में कर्मोफे अनुसार जो ज्योति रहती 


है वह. आादित्य दी ज्योति दी nas है, उसका 
जी गे Wet हैं, उ ज्ञान आत्मविद को 
होता है। ६ ह्‌ त्मविद्‌ को 


७ प्रभिताधिकरण ( २४-२५ ) 


as तेजोमय AR FAT पुरुष पूर्वशरीर के ढु्मों का साक्षीमात्र होकर इस 
शश म उसण उपभोग जीव को कराता है। वह पहले भी प्रमित्र वा साक्षी 
था, भ्राज भी है, भविष्यमें भी रहेगा । ७ $ 


८ देवताधिकरण ( २६-३३ ) 

‘faa’ वालुका अर्थ जानना होता है उससे निष्पन्न होनेके कारणा 
वेद का अर्थ ( सात्विक ) ज्ञान है। वेदका आविर्माव aaa होता हुँ 
अतः वंदिक करं, वेदाध्ययन और वेद श्रवणका अधिकार मनुष्यको अर्था 
सतनस्कको होतः ह। विना मगोनियोगक्रे- विना श्रद्धाके जो कर्म किया 
जाता है वह निष्फल होता हूँ ग्रतः अमनस्कको किसी कार्यका अधिकार नहीं है । 
m सामथ्यंवान॒ समनस्क है अर्थी हैं अतः उनको भी वेदान्तश्रवण 
और वैदिक कृत्यका अधिकार मनुष्यकी तरह ही है। 


जव Saat अपने विपयपर आधिपत्य करती है. अर्थात्‌ विषयकी 
दासी स्वयम्‌ न वनकर उसे भ्रपना दास वनातो हैं तब उन्हे देवता कहते 
El वे ही जब ज्ञानकी जननी होती हैं तो ऋषि संज्ञाको प्राप्त करती ql 


AS 
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पर जब वे पूर्वकर्मानुसार भोग करने लग जाती हैं तो उन्हें इन्द्रिय वा गो 
कहते हैं। wet eee वृहदार-यवः में प्राणको मुख्य देवता कहा ql 
उसीके रूपान्तर हैं अन्य इन्द्रियां । "कतम एको देव इति प्राणः 
बृहू०।३।६।९ 


( यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्ध्राण एवेकधा 
भवति | तदैनं वाबसर्वेनमभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वे रूप: सहाप्येति, 
श्रोत्रं सर्वे: शब्दैः सहाप्येति, मनः ada: सहाप्येति। स यदा 
प्रतिबुध्यते यथार्नेज्वलतो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवत- 
स्मादात्मनः प्राणा याथयतनं विप्रतिष्ठन्ते प्रागोम्यो देवा देवेभ्यो 
लोकाः ॥--कौ० ३।३ 

जब पुरुष गहरी नींदमें रहता है तव प्राण सव प्रपञ्चोंसे छूटकर एक 
हो जाते हैं। नामके साथ गणी, रूपके साथ नेत्र, शब्दके साथ कर्ण 
अर ध्यानके साथ मन आकर उसीमें लोन हो जाते हैं। जब फिर पुरुष 
जागता है तो जैसे ame जलनेपर उसकी चिनगारियाँ भ्रपने-अपने नियत 
स्थानमे जाकर प्रकाश करने लग जाती हैं उसी प्रकार आत्ममावको प्राप्त 
पूरुपसे सब प्राण और प्राणोसे देवता ( जो सुषुप्ति में आकर प्राणोंमें 
लीन हो गए थे) आविर्भूत होते हैं और अपने-अपने लोकोंमें स्थानोंमें बैठकर 
सृष्टिसञ्चालन करने! लग जाते हैं। इस श्रुतिसे देवता शब्दका इन्द्रिय 
wa स्पष्ट है। इस ga यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि पूर्वकर्मानुसार 
होती है। स्मृतिम भी यह चात प्रसिद्ध है । 


| 
| १. गुगान्तेऽन्त हितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महर्षय: | 

| लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 

| "HAT 
| 

i 
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२. तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां GS 
यान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
ata मृदुक्रे धर्माधर्मावृतानृते । 
तद्भाविताः प्रपच्चन्ते तत्स्यात्रत्तस्य ar I 


AU 
‘ 


t (१) युगके अन्तमें इतिहास सहित जो वेद लुप्त हो गए थे उनको 
¦ स्वयंभू यानि मनसे भ्रादिष्ट A io 
TAA शशीरमें तपस्यासे प्राक्तन संस्कारको उद्बुद्ध करके प्राप्त किया । 


| (२ ) पूव सृष्टिमें जिन-जिन जीवोके जो-जो कर्म रहते हें वे फिर 
| शारीर धारण करने पर उन्हें अवश्य प्राप्त होते हैं । 


(३ ) Ra, क्रूर आदि प्राणी अपनी पूर्वे हिसा और क्रूरताके 
अनुरूप; आर मृदु शान्त दान्त प्राणी अपनी मृदुता, शान्तता आदिके 
अनुरूप; ब्याधसिह,दि भोर ब्राह्मण तपस्वी आदि होकर तदनुकूल धर्मका 
भोग करते हैं । ८ 


$ 
| ९. अपशूद्राधिकरण ( सु० ३४-३८ ) 
| बाह्यसृष्टिके प्रनुरूष अन्तर जगत्‌का मी निर्माण हुआ । शरोरके 
| सीत: चाई वर्ण हैं। श्रंतसम्पन्न श्रोववच्छिभ चेतन ब्राह्मण है। 
| सम्पूर्ण कमेन्द्रियोंका नेता तथा रूपादि रजोगुणका राजा नेत्र क्षत्रिय zl 
| FAT क्रियासे रस संग्रह कर समस्त अंग्र-प्रत्यगोंसे व्यापार करनेवाली 
z A वा मुखार्चान्छच्च चेतन वैश्य है। एवं गन्धग्राहक भग्रण ( नाक ) 
A pee safa या चर केवल कम क ने योग्य होनेके कारण शुद्र है। 
| FR staat ौर मन पूर्वेकमके साक्षीमूत पुरुषके उपभोगमें सहायता 
| करते हैं। और जीवका मावी कर्मेपथ बना देते हैं, इसीलिये इन्हें हम far 
| जन्म एवं संस्कारसे जात कहते Fl जो बाकी बची वे केवल adam 
8 
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प्रारव्ध Sida कराफे अपना कर्तव्य समाप्त बर देती हैं अतः इन्हें चतुर्थ 
वणे, एक जाति व शूद्र वर्ण मनु ने कहा है। इनका सम्बन्ध शरीरके साथ 
है इस लिये शारीरक मीमांसाके इस अधिकरणमें इनकी व्याख्या कर दी 
गई। सारांश, शरीरका नाम शूद्र है। शरीरके कर्मोहे अनुसार प्राणोंके 


साथ जो भविष्य शरीरका सम्वन्ध कर देता है वह जीव है। & 
१० कम्पनाधिकरण ( Fo ३६ ) 


पूर्व कर्मानुविद्ध और पांच वृत्तियों से युक्त प्राण, ( प्राणही स्थितियाँ 
है- अपान, व्यान, उदान और समान) व्यब्टि खूपसे शरीरमें 
और समष्टि रूपसे वाह्य सारे जगत्‌ का क-पन करने वाला वागु 
ब्रह्म है। १० 


११ ज्योतिरधिकरण ( To ४० ) 


वही ब्रह्म जब नेत्रान्तगत ज्योतिःस्वरूप पुरुष रूपसे शरीर में और 
आदित्य रूपसे बाह्य wa प्रकाश करता है तो उसही sora 
शरीरके भीतर पाँच प्रकारकी और वाह्य जगर्‍में सांत प्रकारकी are 


उत्पत्ति हीती है। वही वायु श्षरीरमें तया विश्वमें पुरुषको अर्थके साय 


वर्तमान और भविष्यमें संयुक्त वियुक्त कराती हैं। ११ 


१२ अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण ( सू० ४१ ) 


वही ब्रह्म अन्य अथंमे आकाश मी कहा जाता है। उसके अतिरिबत 
आकाश कोई वस्तु नहीं है। १२ 


१३ सुषप्त्युत्कान्त्यधिकरण (Yo ४२-४३ ) 


जैसे सुषुप्तिमें ( गहरी AR) सब इन्द्रियां मनमें ओर मर्त 


सुषुम्ना नाडी द्वारा आत्मामें लीन हो जाता है और Nafa होनपर पूर्व 


A 
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|) संस्कारके अनुसार प्राणी निदिष्ट कर्मोमे लग जाता है; उसी प्रक्रार पूर्व 
| शरीरसे उपार्जित प्रारव्ध करें, उपमोगक्रे लेने' पर संकल्पारुष्तार प्राण कर्मा- 
नुसार भविष्यमें दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और ऐसा होनेपर उसे 
जीव कहते हैं । १३ 
इति तृतीयपाद समाप्त हुआ | 


— E — 


चतुर्थ पाद 


१ आनुमानिकाधिक रण ( स्‌० १-७ ) 


रथी पुरुष शरीर-रयमें बैठकर वुद्धि सारथी की प्रेरणासे मतरूपी 

| लग़ामके सहारे दुरन्त इन्द्रियकपी घौशेका विषयों से संयमन करता 

| है। किसी कार्यका आरम्भ करनेके पहले उसके अनुकूल विधि और 

¦ साधनोंका अनुमान) द्वारा वृद्धिमें निश्चय कर लेता है तो उस कार्यका 

फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। पुरष और मतका साथ न होनेके 

। कारण कमी कभी इन्द्रियोंमें चांचल्य उत्पन्न हो जाता है और विषय 
1 Seat रह जाता है तो वह कार्य निष्फल हो जाता है। १ 


२ चमसाधिकरण ( ८=१० ) 

चमसके द्वारा अग्निमें दी हुई हुविको प्राप्त करके देवगण तृप्त होते 
हैं, उसी प्रकार हस्त चमस द्वारा भुखमें प्रक्षिप्त हवि प्राप्त करके शरीरस्थ 
देवता कर्मानुसार भोग करके तृप्त होते हैं। शरीरस्थ प्राकृतिक जीव 
Gata हो लोहित ( लाल ), पुरुष प्रतिबिम्बित हो तो शुक्ल 
( सफेद ), तथा भविष्य फलके मोहसे मुग्ध हो तो कृष्ण वर्ण कहा 
TH है। भोग्य कर्म समाप्त हो जानेपर पुरुष वतमान शरीर का त्याग 
करके दूसरे शरीरमें ज.ता है। २ 
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३ .संख्योपसंग्रहाविकरण. (सू> ११ १३) 
“A 
सृष्टिके ध्रारम्भमें ाकाश, वायु, तेज, जल, और पृथ्वी इन पाँच 


सूक्ष्ममूतोंक्रे दो-दो समान भाग होते gl फिर एक-एक अद्धके चार-चार 
सम भाग होते हं । अनन्तर एक सूक्ष्मभूतके अर्दाशमे अन्य चार भूतोंमंसे 
प्रत्येकके अर्धा गोंका चतुर्थांश मिल जाता है । इस संयोगको पञ्चीकरण 
कहते हैं। पञ्चीकरणसे स्थूलमूत बनते gl इन स्थूलमूतोंके अंशसे' 
रारीर तथा समस्त स्थावर जंगमकी रचला हुई है: भोग्यपदा मैं २५ 
तत्त्वोंका सम्मिश्रण होनेसे sre द्वारा जीवको भोग प्राप्त होता है । 
शरी रमें एक-एक तत्त्वपञ्चकका नियन्त्रण करनेके लिये पाँच वायु प्रतिष्ठित 
Glo कर्मानुसार उनकी संज्ञा क्रमशः देव, पितः, wed, असुर और 
राक्षस होती है। कर्मके अनुसार ही शरीरमें पूर्वोक्त चार बणं और 
एक पञ्चम निषादवर्णं विद्यमान हैं। गर्भावस्थामे अत्यन्त दुःख-संतप्त 
होनेके काहण ( “निषीदति fai ganga” ) इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार जीवकी निषाद संज्ञा होती है। बाहर आनेपर उसी शरी की 
शुद्र संत्रा होती है अतः उगे ज्ञानका अविक्रार वा सामर्थ्य नहीं है। ३ 


४ कारणात्वाधिकरण (To १४-१५) 
सब भूतोंश व्यावहाक कारण आकाश है । वही ब्रह्मरूप है । 


sam प्राणीकी प्रतिष्ठा है। कर्मानुसार छोटा या बड़ा आकाश चींटीसे 
हाथी तक सव प्राणियोंको प्राप्त होता है। ४ 


अस्थूल MUA सूक्ष्म आकाशका अश्वांश तथा अन्य चोर QAR 
YAY प्रत्येक का Henin होता हे । नाकोके चार स्थूळ aa रचना 
भी oe हो होतो Fi अर्थात्‌ प्रत्येक सूक्ष्म भृतमें स्वांशका wer AK 
शेड चार्‌ AAAA प्रत्येकका अश्मांश ( झाधेका ata) होता हैं । 


r 
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५ बालाक्यधिकरण (To १६--१८] 


पूर्वकर्मानुस[र जीवको भोग्यप्राप्ति करानेनेके लिये _ ेदयपुण्डरीकमें 
विराजमान परमेश्वर अपने-अपने जगतका कारणा है । देशकालरूप निमित्त 
उपस्थित होतेपर वह पञ्चकोशात्मक Bear सम्बन्ध प्राप्तव्य अर्थसे करा 


देता है। कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्मे यही बात बलाकी और झजातशतुके 


सम्वादके STH समझाई गई हे । वहाँ पुष्कर-पलाशबत्‌ वा कमल-पत्रवत्‌ 
निलेप एवं राग-दवेपादि-विगिर्मुक्त पुरुष ग्रजातशतु है भ्रौर वाग्देवता बलाकी 
है। ५ 
६ वाक्यान्वयाधिकरण (To १९-२२) 

संसारमें पति, पुत्र, जाया वित्त आदि जो कुछ कर्मानुसार भोग्य 
वस्तु हैं उनमें जब श्रात्मीयता दिखाई देती है तो प्रेमकी मात्रा बढ़ती है 
और प्रज्ञाके अनुसार बुद्धिमें उनके साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यवहार 
होते हैं। इसी प्रकार कर्मानुसार उनके साथ समान भाव हो जाय तो 
सव वाक्योंका अन्वय हो जाता है । ६ 


७ प्रकृत्यधिकरण (Yo २३--२७) 


नामरूपसे भिन्न इस जगतुका व्यापार प्रकृतिको एकतासे होता 
है॥ ७ 
८ स्वंव्याख्यानाधिकरण (Fo २८) 


उसी प्रकृतिको योगशास्त्र ईश्वर कहता है, सांख्य प्रधान कहता है 
झर मोमांसाशास्त्र कमं कहता है। वस्तुतत्व एक ही Fl अपत्ते-अपने 
भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न व्याख्या की गई हूँ॥ ८ 


इति चतुर्थं पाद समाप्त हुआ । 
—— j 


WAH अध्याय समाप्त हुआ | 
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Saeimu ACUI 
A 
प्रथम समन्वयाध्यायमें सिद्ध किया गया है कि वेदा न्त--प्रतिपाद्य 
और afer आभासित ब्रह्म ईस शरीर जगत्‌का कारण ह। इसमे 
आपातः प्रतीत हो“वाले विरोधका परिहार करने और समष्टिमें ब्रह्मको 
सत्ता सिद्ध करनेके लिये ह्वितीयाध्यायको आरम्भ किया जाता है 


yua पाद 
१ स्मृत्यघिकरण (q १-२) 
अपने भीतर सिस ब्रह्मका अनुभव होता है वही विभिन्न ब 
चराचर जंगभें भी अनुभूत होता है, इस वातकी जिज्ञासा पहले की ज 
चुकी है। स्मृतियोंमें मी इसका विवेचन किया गया gl यथा 
x ES rafa 
sa चात्मानं सवंमूतानि चात्मन। 
सम्पश्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमविगच्छति ॥ 
— मनु० १२६१ 
सब भतोंमें अपनेको और अपनेमँ सव भूतोंको देखता हुआ जो 
आत्माकी उपासना दरता है अथवा वाहर भीतर आत्मा को देखता हुआ 
उसमें स्थित होता है वह आत्मसुख वा अत्यन्त सुखको प्राप्त करता है । १ 
२ योगप्रत्युक्त्यधिक (q 3) 


पूर्वकर्मानुसार जन्म ग्रहण करनेके वाद भविष्यमें इष्ट adat प्राप्तिके 
लिये धारणा ध्यान सम.घि आदि योगकी आवश्यकता होती है। उसका 
उद्देश्य है उपाधि--रहित Um व्यप्टि-ब्रह्मका समष्टि-ब्रह्मसे योग--एकी 
करण "बकी घारगा और समाधिके द्वारा वत्त मानमें ध्यान Sad 
प्राप्तव्य अबे साध योग होता है। २ 
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३ विलक्षणत्वाविकरण (qo ४-- ११) 
नामरूपोंके कारण अनेकविध दिखाई देने वाला «समष्टिब्रह्म वस्तुतः 
व्यष्टिब्रहासे विलक्षण ( जुदा ) नहीं है । अपने शास्त्रों द्वारा “विचार करनेसे 
सवंत्र समभाव प्रतीत होता है। ३ 
४ शिष्टापरिग्रहाधिकरण (qe १२) 
जिसका समन्वय अपनी आत्माके साथ नहीं हो सकता उसका 
परिग्रह्‌ शिष्टजन नहा करते। ४ 
५ भोक्त्रापत्यधिकरण (सू० १३) 
पुरुष जैसे स्वयम्‌ ही द्रष्टा और दृश्य मी है उसी प्रकार वह मोग्म 
और भोक्ता भी है। wert समष्टि भावमें भोग्य और ब्रह्मरूपसे 
व्यष्टिभावमें भोक्ता है। ५ 
६ आरम्भाबिकरण (qe १४-२०) 
ब्रह्म आनन्दमय है। उका अभूत जीव भी कर्मोके द्वारा आनन्द 
का उपभोग करता है। ब्रह्मसे आरब्ध विवृत्त वा उत्पन्न चराचर विश्व 
भी आनन्दमय ही है। प्रारब्धानुसार प्राप्त होनेवाले दुःखका अन्तःकरणमें 
यामास मात्र होता है। ६ 
७ इतरव्यपदेशाधिकरणं (Jo २१-२३) 
वस्तुतः ग्रान्तर ब्रह्म और बाह्य ब्रह्म हम और विश्व अभिन्न हैं पर 
Act विना सांसारिक व्यापार हो नहीं सकता है अतः अपनेसें पृथक्‌ 
अन्यकी कल्पना की जाती है1। ७ 
= उपसंहारदर्शनाधिकरण (सू० २४-२४) 
जिस प्रकार ईश्वर आकाश, वायु तेज जल और पृथ्वीको उत्पन्न करके 
बादमें उनका उपसंहार उल्टे क्रमसे mAT ही कर लेता है उसी प्रकार 
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पुरुष भी पूर्व कर्मोको लेकर अपने जगत्‌की रचना कर लेता है ar 
कर्ममोग समाप्त हो लाने Kami ही उसका उपसंहार भी क लेता है । 
दहराकश और मईदाकाशका भेद काल्पनिक हैँ। ८ 


& कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरण (qe २६-२९) 
जिस प्रकार इस शरीरकी gafa प्राणोंत्रें हुई है उसी प्रकार 


कृस्न (ame) विश्वकी उत्पत्ति भी प्राणोंसे ही होती है। उसको 
ser प्राण और समष्टिमें बायु कहते हैं। ९ 


go सर्वोपेताधिकरण (go ३०-३१) 
परमात्माकी जो ज्योति हमारे कर्मानुसार हममे प्रकाश करती हैं 
आर उसके ग्राश्रयसे हम विविध व्यापार करते हैं. वही समष्टिमे भी 
सर्वत्र प्रकाश पहुँचाती है। वह सवमें और सर्वत्र Arta और सवं- 
शत्तिसम्पन्न है। १० 


११ प्रयोजनवत्त्वाविकरण (qe ३२-३३) 


यद्यपि ब्रह्म नित्यतृप्त है, पुरुष भावसे सृष्टिमे ame उसे कोई 
आवश्यकता नहीं है पर जीवको प्रारव्धका भोग करा देनेके लिये ag 
लीलाग्य प्रतर्दन वायु द्वारा सृष्टि करता है। ११ 


१२ aaraa ण्याधिकरण (सूः ३४-३६) 
यद्यपि समस्त विश्वकी उत्पति ब्रह्मसे ही हुई है फिर भी जीव अपने 
कर्मानुसार सुखी और दुःखी, घनी और गव होता है। यह aa 
अपने कमंके अनुसार हो. है ईशवरका इससे कोई सम्वन्ध नहीं है 
क्योंकि उसका किसोके साथ राग या, इष नहीं है। यदि ऐसा होता तो 
उसमें वैपम्य Ag होता तया उस पर पक्षपातित्व या ऋरताका दोषारोपण 
far जा सकता, पर वह निलेप है। १२ 


A 
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१३ सर्ववर्मोपपत्यधिकरण (Fo ३७) 


उसका किसीसे विगोध नहीं है इसीसे वह. घर्मस्वरूप होकर 
संसारका धारण करता हैं। 
धर्मी वह है जिसमें अनेक oath साघनकी शक्ति है और ध्म वह 
है जिसके द्वारा एक कार्य साधा जाय। मन घर्मो है और इन्द्रियां 
धर्म हैं। इन्द्रियां एक एक कार्यको ही सिद्ध कर सकती है पर मन उत 
सबके साथ श्रनेक कार्य करता है। १३ 
इति प्रथम पाद समाप्त हुआ | 


द्वितीय पाद 


१ रचनानुपपत्याश्रिकरण' (सू १-१०) 

सर्वत्र सर्वशक्तिसम्पन्न चेतन भीतर बाहर सवंत्र व्याप्त है । साक्षात्‌ 
वा परम्परया चेतनसे सम्बन्ध होनेसे कोई कार्य होता है। माताके 
गर्भमें बच्वेकी रक्षाके लिये वह नामितन्तुक्रे द्वारा जरायुपटको रचना 
करता है और उसमें छिपकर वही अनेक चेष्टाम्नोके आश्रय इस 
श रका निर्माण करके उसे बाहर घटख्पसे प्रकाशित करता है। मनोहर 
गलाबके फूलोमे बैठा हुआ वढी अपनी विचित्रतासे उसकी सुहावनी 
पखनियोंकी कता में जीवोंको परागसे सुगन्धित करता है। यह चित्र 
विचित्र रचना उस लीलामथ पुरुपके विना हो नही सकती। इस प्रकार 
बस्तुमात्र उसको भ्रभिव्यक्त क ती हैं। घट-घटमें उसको सत्ता व्यवस्थित 
हैं। १ 

२ महहीर्घाधिकरण (qe ११) 
ब्रह्म जीवमावसे प्रारब्धानुसार जगत्‌ रचता है और salat समाप्ति 


. पर भक्षक बकर उसे ग्रसं लेता है। महान्‌ और अणुके रूपमें वह 
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चराच में व्याप्त है । चींटी और हाथीमें, रेणु और पर्वतम, पृथिवी और 
आकाशमें उसीकी महिमा, है। wath अनुसार वह छोटा या बडा 
दिखाई देता है। २ ८” 

३ परमाणजगदकारणत्वधिक्ररणा (Fo १२—१७) 


वह ब्रह्म समष्टिमें पृथिव्यादि चतुविध भतोंको परम'णरूपसे समवायी 
कारण वनकर सर्वत्र विद्यमान है। जिसका विभाग नहीं हो सकता है। 
उसे परमाणु कहते हैं। वह दो परमाणुओंसे इयणक, तीन दृयणुकोसे 
त्रसरेणु और चार त्रसरेणुओंसे चतुरणु AER अह शरा दित्यके 
ARQ स्थूल जगतका निर्माण करता है। 

सांख्यके चोवीस तत्त्वों सहित जीव भीतर गृहामें प्रविष्ट है। चोवीस 
बाहरके और चोवीस भीतरके तत्त्वों द्वारा पुरुष जीवको अर्थ प्राप्त कराता 
है। इस प्रकार जीव केवल चोवीस तत्त्रोंका और पुरुप agate 
तत्त्वोंका अध्यन है। दोगों शरीररूप पुरीमें रहते हैं पर जीव मनके 
द्वारा भोग करता है और पुरुष सृष्टि का अध्यक्ष वनक” फल देता है २ 

४ समुदायाधिकरण' (सूः १८-२७) 


ज्योतिःएारूप पुरुष जैसे नेत्रम स्थित होक! समस्त श रको आलो- 
किंत करता है बैसे ही वह सवंत्र रहकर बाह्य समुदायरूप जगपूको भी 
आलोकित करता है और Mar कर्मानुसार उ? विषयकी प्राप्ति करा देता 
है । एक भाव होनेके कारण श्रृतिने पुरुष को नेत्री ज्योतिःस्वप बतलाया 
है। ४ 

५ अभावाधिकरण (qo २८-३२) 

वह अन्तर्यामी है। ata व्याप रहा है। श्रद्धा और विशवास हो 
तो वह चाहे जहाँ और चाहे जित रूपमे मिल सकता है। उसका अभाव 
ad नहीं है। इसीते श्रुतिने उसे ज्ञान-विज्ञान. स्वरूप बतायांहै। ५ 


m 
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६ एकस्मिन्नसम्मभवाधिकरण (qe ३३--३६) | 
जैसे अदृश्य होकर अग्नि संत्र विद्यमान है से हे आत्मा सर्वत्र गढ 
रूपमे विद्यमान है। ६ 
७ पंत्यभिकरण (qo ३७--४१) 
आत्मा वस्तुमात्रका अविष्ठाता है । समस्त विश्वका पति होकर वह 
aaa और सदा वेश्वानरके SIT अनुभूत होता है। ७ 
८ उत्पत्त्यसम्भवाधिकरण (qo ४२--४५) 
आत्मासे समष्टि और व्यष्टि जगतूकी उत्पत्ति हुई है । दूसरा कोई 
उत्पादक नहो ql = 
इति द्वितीय पाद समाप्त हुआ | 


—— 


तृतीय पाद 
१ वियदधिकरण (qo १--७) 

ब्रह्म आकाश-स्वरूप होकर अपनेमें यौ, आग्तरिक्ष, भू, मन, वाकू, 
प्राण आदिका संग्रह करता है और कर्मोका अदसान होनेपर सवदा व्यय 
कर देता है। आकाश उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है और सृष्टिके त्रिषयमें 
नित्य हैं। १ : 
२ मा..रिश्वाधिकरण (सू० 5) 

जैसे शरीरके भीतर जबतक जीवन है तबतक पञ्च प्राणोंके व्यापार 
होते रहते हैं; उसी तरह aña सप्तविध वायुके व्यापार निरन्तर होते 
रहते हैं। . इसीसे श्रुतिने वायुको अनस्तमित (कभी अस्त न होनेव.ला ) 
देता क्हाहै। २ 
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संषानस्तमिता देवता यद्वायुरिति। 
क -ण्वृह० १५२२ 
३--असम्भवाधिकरण (qe &) 
आत्मा सत्स्वमाव और सामान्य है । विशेष उससे उत्पन्न होते हैं। 
ag किसीका विशेष नहीं है। इसीसे ag अज और अमृत है। इसीसे 
श्रुतियाँ उसे अक्षर कहती हैं । आकाशादिको वह उत्पन्न करता है पर 
उसकी उत्पत्ति असम्मव है। रे 
४--५--६ तेज, अप, पृथिवी अधिकरण (Ho १०--१२) 
जैसे व्यष्टिमें प्राणीके उपभोग) लिए प्राण, मन और इन्द्रियोंकी 
सहायतासे समस्त धातु उपधातुओका समवाय करता है, उसी तरह 
समष्टि जगतूमें भी जीवके उपभोगक्रे लिये ब्रह्म से आकाश और वायुकी 
उत्पत्ति होती । वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति 
होती है। इन पज्चमृतोंके aga संयोग और बिभागले यह विचित्र 
जगत्‌ कर्मेमोगका सामान बनाकर उत्पन्न होता है। ४, ५, ६ 


७ तदभिघानाधिकरण (सू० १३) 


जम्ने तेजोमम पुरुष पूर्वकृतका ध्यान करता हुआ व्यष्टिका नियमन 
करता है उपी प्रकार झाकाश, वायु, तेज,जल आर पृथ्वीका अभिमानी 
वह पूर्वसृष्टिका ध्यान करता हुआ वाह्य जगतका निर्माण कर व्यष्टिसे 
उसका भोग करता gl ७ 
८ विपर्ययाधिकररा' (qo १४) 
कार्यं कारणसे उत्पन्न होता है और वाद में उसीमें लीन हो जाता है । 


| इस नियमके अनुसार पृथ्वी जलमें, जल तेजमें, तेज वागुमें और वायु 
| aaa लीन हो जाता है। ८ 


ff 
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९ अन्तराजिज्ञानाधिकरण (सूर १५) 


प्रारब्धानुसार प्रा शोके साथ ger गर्भमें आनेके पश्चात्‌ पंचमतोका 
समवाय पिण्ड शरीर वनता है । अनन्तर प्रज्ञानुसार प्राण मनको 
ar मन ज्ञानेन्दियोंको (जो उत्हान्तिके समः मनमें लीन हो जाती हैं ) 
आविर्भूत करता है। धीरे धीरे सर्वं श्रवयवयुक्त होकर गर्म बाहर 
आता है और प्रारव्धण भोग करने लगता है और क्रिया द्वारा आगेका शरीर 
वनता है। & 


१० चराचरव्यपाश्रयाधिक्ररण (Ho १६) 
समष्टि ik व्यष्टिमें चरावर वा म्थवर-जङ्गमका श्राय वकर 
ब्रह्म प्रकम्पन वागृक रूपमे अन्त रिक्ष ग्रौर शरीरमें विचरण करता है । १० 
११ आत्माघिकरण (Fo १७) 
आत्मा सर्वत्र व्यापक पर अदृश्य है । बह भ्रजन्मा और शाश्वत है । 
उसकी सता मात्रसे पंचाभिमानी देवता भूतोंमें और पंच ज्ञानेन्द्रिय 
देवता शरीर में स्थित होकर प्राणीके कृतकर्मानुसार उसको उपभोग 
कराते हैं। ११ 
१२ ज्ञाधिकरण (स्‌० १८) 
वह आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप दै । उसका दूसरा कोई स्वरूप 
नहीं है। १२ 
१३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण' (To १६ ३२) 
आत्माका प्रतिनिधि होनेक कारण जीव व्यापक भौर महान है 
सही पर whe लिये उसे मनके साथ अणु होकर व्यापार करना 
पड़ता है। इसी wae अुतियोंने उसे मनोमय कहा o ओग 
way बाद जीव प्राणों साथ नेत्र, मूर्धा waar अन्य किसी wee 
निकलकर चन्द्रलोक तक पहुंचता gl वहां कर्मानुसार वास करके 
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बाद में MN gue मृत्युलोके विशन्ति) फिर वह वृष्टिके द्वारा व्रीहि 
( चावल) या यव (जौ) वनकर कर्भलोकमें आता है। और उससे 
वीर्य वा रज होकर फिर शरीर घारण करता है। फलाभिलाषी प्राणियोंका 
का आवागमन इस प्रकार सतत होता रहता है। १३ 


१४ कर्त्रेधिकरण (To ३३--३६) 


पुरुष ( जीवात्मा ) और ब्रह्म ( परमात्मा ) वस्तुतः एक है । घटाकाश 
और महाकाशकी तरह नका भेद केवल काल्पनिक है। अंदाभूत पुरुष 
समस्त लौकिक और वैदिक कर्मोका कर्ता है। फलकी इच्छा त रखते 
हुए कर्म करनेसे जीव आत्मा या ब्रह्मका स।शिष्य प्राप्त करता. है और 
फिर लौट नहीं भ्राता-- आदित्य स्वरूप होकर फल देता है । १४ 


१५ तक्षाधिकरण (स्‌० ४०) 


asf काम करते समय अनेक दुःखोंका अनुभव करता है और 
उससे विरत होने पर सुखी होता है । उसी तरह जीव मी संसारावस्थामें 
अनेक भारोंसे आकान्त होकर संतत दुःखका अनुभव करता है पर जब 
चह स्वयम्म्‌ ग्रात्माका सान्निध्य ( जो उसका उगमस्थान है ) प्राप्त कर 
लेता है तो सारा बोझ उस परसे उतर जाता है ओर वह्‌ रवयम्‌ आनन्दमय 
हो जाता है। १५ : 


१६ परायत्ताधिकरण (Fo ४१--४२) 


जीव पराधीन है । ईश्वर बा साक्षा पुरुष प्रार्धका निरीक्षण करके 
ड्से कार्यमें प्रवृत्त करता है । तदनुशर जीवको वतंमानमें 'मविष्यके 
कर्मोका निर्माण करना पड़ता है । ईश्वर था पुरुष Wa षहीन है । वह 
न किसी पर अनुग्रह करता है न किसीसे द्वेष । जिसने sat कर्म किया 
है उसे वह न्यायघीशकी तरह. वंसा ही फल देता है। १६ 
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१७ अंशाधिकरण (स० ४३--ळे) 
ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशकिसम्पन्न, व्यापक. कृर्तुमकत्तुमन्यथाकर्तुम्‌ सर्वथा 
स्वतंत्र और सम्पूर्ण कलाओंपे युक्त है। वह सर्वथा निरपेक्ष है। जीव 
उसका अश ज॑सा है अतएव अल्पन्न, aerate, कर्मानुसार प्राप्त भोगोंसे 
परिच्छिन्न देह-वृत्ति और सवंया परतन्त्र है। १७ 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: । --गी० ११७ 


इति तृतीय पाद समाप्त हुआ | 


pS 


चतुर्थं पाद 
१ प्राणोत्पत्त्यधिक्ररण' (q १-४ ) 


FT स्फ.ङ्ग अग्निके प्रसादसे प्रकाशित होते हैं उसी तरह faai 
जीवके भोग्यको झात्माके भ्रसादसे प्रकाशित करती EI ar शरीर में 
प्रवेश करनेपर उससे इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ( एतस्माज्जायते प्राण:-मु० ) 
प्राणका अर्थ है इन्द्रिय । ज्ञान सम्पन्न करनेके कारण श्रृतिनें इन्द्रियको ऋषि मी 
कहा है | यथा-- 


के ते ga: ? प्राणा वाव ऋषयः | 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति यस्मात्‌ ॥ -ते० २७ 


दो ata (कान), दो चक्षू (आँख), दो घाण (नाक) और वाक्‌ ये सात 
'प्राण' उससे उत्पन्न होते हैं । इनके सिवा TAT रोर भी प्राण हैं पर उचः | 


ñ 
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३२ दान्त वा आत्मविचार 
माङ्गने मस्तिष्करूप/अ.वके समीप रहनेके कारण ये सप्तपिरूप प्राण मुख्य है | 
इसीसे इन्हें 'शीषण्ये' भी कहा गया 1 ॥ 
सप्त वे शीषं या: प्राणा: | Fo सं० ५।१ 
२ सप्तगत्यधिकरण ( सू० ५-६ ) 
दो हाथ, दो पैर और एक पायु ( गुदा ) ये पाँच कर्मेन्द्रियां हैं। इपमें 
दोनों हाथ ग्रह और शेष अतिग्रह कहे गये हैं। २ 
३ प्राणाण त्वाधिकरण (qe ७ ) 
ये प्राण ( इन्द्रियां ) परिच्छिन्न होनेके कारण अणु है। ३ 
४ प्राणश्रैष्वयाधिकरण (स्‌० ८) 
शरीरस्थ इन्द्रियों हा संचालन BAH कारण प्राण श्रेष्ठ Fl ४ 
५ वायुक्रियाधिकरण ( सू० ६-१२ 
श्रेष्ट प्राण वायुरूप है । ५ 
६ श्र्ठाणत्वाधिकरण ( Jo १३ 


TAK हाथी तक AAA समान व्यापार करनेके काण श्रेष्ठ प्राण भ्रणु हूँ । 
एक होने पर मो वह स्थानभेदसे पाँच भिन्न भिन्न वृत्तियाँ घारण करके कर्मा- 
नुसार भोगको प्राप्त करता है। इन वृतियोके ये पाँच नाम हैं--प्राण, अपान, 
व्यान समान और उदात। प्राण व्यापक होनेके कारण ब्रह्म कहा गया है । 
--प्राणो व ब्रह्म । ६ 


७ ज्योति रायधिक्ररण (o १४-१६ 


पूर्वोक्त afiada ज्योतिरूप अधिष्ठाता देवता ad हुये wur var विषयों 
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को आधिपत्ग्र करते है । उन्हींकी प्रेरणासे इन्द्रियां ter ग्रहण 
करती हैं और जीवको कर्मानुरूप भोगको प्राप्त करा देती el ७ 


८ इन्द्रियाधिकरणं (Ho १७-१६ ) 


यद्य॑पि ( वायु ) मुख्य प्राणकी सढायतासे इन्दियोंका व्यापार 
होता है पर ये उसे पृथक्‌ हैं। इतके व्यापारमें प्राण वायुकी 
सहायता आवश्यक होती है इस लिये इनको भी प्राण कहते हैं 1 ८ 


९ संज्ञामूतिक्लुप्त्यधिक (TO २०-२२ ) 


साक्षी पुरुष, इन्द्रिय, प्राण झौर मनके साय सुक्ष्मरूपसे Yak 
Waa कर्मके अनुरूप नामरूपकी कल्पना करके तेज, जल, पृथिवी 
था aaa त्रिवृत्त ( तीनोंसे युक्त ) होकर शरीरभं संचार करता है। 
जीव परतन्त्र है अतः वह नामरूपकी कल्पना नहीं कर सकता है | 
पुरुष या ईश्वर पूवं कमाँका निरीक्षण करके नामरूपकी सृष्टि करता हैं 
आर उसमें जीवको प्रतिष्ठित करता है। ६ 


इति चतुर्थं पाद सम्मप्त हुआ । 


— E — 


fa अध्याय समाप्त हुआ। 


a 


“को 
है E N 
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प्रथम पाद 


१ तदन्तरप्रतिपत््यघिकरण ( To १--७ ) 
ai समाप्त हो जानेपर जीत्र पञ्चनूनों के सूक्ष्म तत्वोंसे 
` वेष्टित होकर कर्मानुसार sada, जो मनहा लोक है, आरोहण 
mandi १ 


२ कृतात्यपाधिक्ररण (सू० ८ - ११ ) 
इष्टापूति आदि सत्कर्मके फल को aa एमे भोगकर जीव, यदि 
उसका भाव उत्तम हो तो, ब्राह्मग, क्षत्रिय, वैशय ale उतम योतियोंते 
जन्म ग्रहण करता है। भाव दूषित हो तो चाण्डाल, कुता, सूअर आदि 
नीच योनियोंमें जन्म लेता है । २--यथा श्रतिः 


य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यते रमणीयां योमिमाप- 
दयरन्ब्राह्मणयोि वा क्षत्रिययोनि वा वंश्ययोनि वा। य इह 
- कपूय चरणा अभ्याशो हु यत्त कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि 
बा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा | -छां० ५।१०।७ 


३ अनिष्टादिकार्येधिक्ररण (qe १२-२१ ) 
इष्टापुर्तादि धर्म- में करनेवाले प्राणी वर्तमान शरीर त्याग करनेके 
वाद कर्मफल भोगनेके लिये चन्द्रलोकमें जाते हैं और ज्ञाती भक्त भगव- 
त्सामुज्य प्राप्त करते हँ । उक्त दोनों aa अष्ट प्राणी जो अइनिश 
पापचिन्तन वा संसारक्त्यमें लगे रहते हैं वे चन्द्रलोकमें भी न जाकर 
रौरव आदि actas तृतीय स्थानमें जाते हैं । 


r 
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न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 
-कठ° १।२।६ 


धनोत्मादसे उन्मत्त और सदा प्रमाद करनेंवाळे बालबुद्धि यानी 
अल्पबुद्धि प्राणियों हो नरकका घ्यान नहीं रहता | वे यह नहीं जानते कि 
भ्राजकी सम्पत्ति हमें पूर्वकर्मसे मिली हैं बल्कि समते हैं कि हमने 
अपने इस जन्मके FTAA ही कमायी है । वे परलोककी चिन्ता छोड़कर 
उस सम्पत्तिका यथेच्छ मोग करते हैं । ऐसे प्राणी बार बार यमके 
द्वारा नरकयातना भोगते हैं। देवयान और पितृयानके अतिरिक्त यह 
तृतीय स्थान है। 


एतत्त.तीयस्थानं येनासौ लोको न सम्पूर्यते | 
alo ५१०८ 


उक्त तृतोय स्थानके प्राणी अण्डज, स्वेदज या उद्धिज होकर कर्म- 
लोकमें लौट आते हैं । ३ 


४ साभाव्यापत्त्यधिकरण (Fo २२ ) 


इष्टादि सत्कर्म करनेवाले प्राणियोंकों चन्द्रलोकसे भूलोकमें आतेमें 
पाँच आहुतियाँ लगती हैं, जिसके बाद पुरुष संज्ञा होकर योनिज शरीर 
आप्त होता है । प्रथम A चद्धलोकसे आकाश सदुश सूर्म होकर 
श्राकाझमें, द्वितीयाहुतिमें वामु-स्वरूप होकर वामुमें तृतीयाहुतिमें वायुसे 
भूलोकमें, चतुथाहुतिमें घूमसे मेधमें अन्तमे ATT जल होकर पृथिवी 

_ पर आकर Ag वा जब होकर मनुष्य देहमें प्रविष्ट करता हैँ । ४ 


क्षे 
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PE नालिचिराधिकरण ( सू० २३ ) 


चन्द्रलोकसे आकाशादि स्वरूप प्राप्त करता हुआ जीव अतिशीक्ष 
ब्रीहि ( अन्न ) स्वरूप प्राप्त करता है । इन अहुतियोंमें विलम्ब नहीं 
होता है । ५ 
६ अन्याधिष्ठिताधिक रण ( To २०--२७ } 
भ्रीह्मादिस्वरूप की प्राप्तिके वाद कर्मानुसार पुरुष या ईश्वर उन 
( ARET ) जीवोंको ऐसे स्थानमे ले जाता है जहाँ उनके धर्मका भोग 


होनेवाला होता है। पुरुष निमित्त मात्र होकर. उन्हें रेतके द्वारा किसी 
उपयुक्त प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट करा देता हैं । ६ 


इति प्रथम पाद समाप्त हुआ ३ 


LL Ipa — 


द्वितीय पाद 
१ सन्ध्याविकरण ( Yo १--६) 
प्राण, कर्मानुसार आत्माके साथ उपयुक्त देहकी सन्धि करा देता है! 
यह aha या सम्बन्ध जव तक बना रहता है तब तक संधारके सब 
व्यापार होते रहते हैं । प्राणोके उत्तमण कर जाने पर वह सन्धि दूट जाती 
है। प्रतिदिन छीटी-छोटी अवान्तर सन्धियाँ भी होती रहती हैं । इन्हें 


स्वप्न कहते हैं। जाग्रदवस्थाके कार्यों ह स्दप्नमें स्मरण होता है । जीवि- 
. तावस्थाके कार्योका जैसे म-णमें विस्मरण होता है उसी प्रकार जाग्रदवस्था 


Y 
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और स्वप्नावस्थाकी वातोंका विस्मरण सुषुप्तिमें होता है | (गढ़ मिद्राको 
सुषुप्ति कहते हैँ । ) जिस प्रकार सुषुप्तिके वाद उपक्रम वा पुवं संस्कारोंके 
अनुसार व्यापार होंने लग जाते हैं उसी प्रकार भ्रारब्धानुसार प्राण पुनः 
आत्माके साथ देहकी सन्धि करा देता है और समस्त व्यापार पूर्ववत्‌ 
चलने लग जाते हैं । १ 


२ तदभावाधिकरण ( सू० ७--८ ) 
सुपुप्तिमें जोब हृदयके दहराकाशमें प्रतिमासित आत्मज्योतिके साथ 
एकताका अनुभव करता है । वहां पुरीतत्‌ नाड़ियां भी प्रकाश करती हैं 
( जिनका आदित्य-रश्मियोंक साथ निरन्तर सम्बन्ध है ) उस श्रवस्थामें 
. जीव स्व-भावका त्याग करके ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त करता है । 


जीव जिस संकल्पको लेकर सुपुप्तिर्मे आत्माके साय मिलता है वह 
सत्य होता है पर जो तंकल्प स्वप्नमें ही समाप्त हो जाता है-सुषुप्ति 
तक नहीं पहुँचता वह मिथ्या होता हैं। इसी तरह वर्तमान जीवनमें gar 
जिन कर्मोका साक्षी ईश्वर ( पुरुष ) होता है वे सत्य होते हैं, अन्य 
मिथ्या । २ 


३ कर्मानुस्मृर,शब्दविघ्यधिकरण (q. e) 
सुषुप्तिमें ब्रह्म मावापन्न जीव जागने पर पुनः जीवभावापन्न हो जाता 
है और पूर्वकृत कर्मोका अनुसन्धान करके अवशिष्ट भोगानुसार फिर कर्म 
करने लगता है। ३ 
४ मुर्धाधिकरण ( सू० १०) 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और मरण ये चार जीवको अवस्थाएँ हैं। 
कमी कमी मुग्धावस्था भी प्राप्त होती है । यह पांचवीं अवस्था है । इसमें 
आधी मात्रा जाग्रतू की और झाधी स्वप्न वा सुषुप्तिकी होती है। यह 
बात 'मुखे अद्ध सम्पत्ति" इस सूत्रसे कही गयी है । ४ 


9 
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AN 


८ ५ उभयलिङ्गाधिकरण ( To ११--२१ ) 


सुषुप्ति में जीव ब्रह्ममावको प्राप्त करता है । वह ब्रह्म सर्वथा निरा- 
कार Frag , सत्‌, चित्‌, श्रानन्दरूपसे सर्वदा सर्वत्र एकभावसे प्रकाशमान 
है । उसके ग्रालोकसे समस्त जगत्‌ आलोकित है । उसको आलोकित कर- 
नेवाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है | वह न स्थूल है न सूक्ष म, न छोटा न 
बड़ा फिर भी वह सर्वत्र प्रकाशित है । जैसे आदित्य एकरूप होते हुये भी 
भिन्न-भिन्न स्थितिके जलमें छोटा बड़ा, टेढ़ा सीधा, गोल लम्बा आदि विविध 
प्रकारका दिखाई देता हैं वैसे जीव मी अनादि वासनासे वद्ध और पूर्वे- 
कर्मोसे अनुसृत प्राणात्मक-मनोमय प्रस्थानके भेदसे अनेक प्रकारका ज्ञात 
होता है । 


जैसे जलको ढांक देनेपर उसमें fra नहीं दिखाई देता पर खुल 
जाने पर पुनः वहीं पर प्रतिविम्ब दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह 
सुषुप्तिमें मन प्राणोंसे आच्छन्न हो जाने “ढंक जानेके कारण उसमे 


कल्पित समस्त प्रपंचोंके ग्रस्त होजाने पर जीवको शुद्ध ब्रह्मभाव प्राप्त हो 


जाता है। फिर जब मन प्रबुद्ध हो जाता हैं भ्रर्थात्‌ उसपर से प्राणोंका 
आवरण दूर हो जाता है तो पुनः उसमें प्रपंच आमासित होने लग जाते 
हैं और ब्रह्मके परिछिन्न झाभासको Saag जीवमावसे कर्म भोग करने 
लगता है । 
सुषुप्तिमे ब्रह्मभाव प्राप्त होने पर भी कर्ममोग शेष रह जाता है और 

मतका नाश भी नही होता है Aa: शेषकर्मोक़े भोगके सिये फिर प्रबोध 
होता है और मनके द्वारा जीव पुनः अवशिष्ट फलक्का भोग करने लगता 
है 

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 

अपो भिन्ना बहुधकरो$नुगच्छन्‌ | 


[4 
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उपाधिना क्रियते भेदररूपो ~ 
देवः क्ष त्रेष्वेवमजोयमात्मा ॥ 
एक एवादिभूतात्मा भूते भूते व्यस्थितः। 
* एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलसूर्यवत्‌ ॥ 
—Ho ffo १२ 
इस प्रकार वह निराकार निलेप ब्रह्म व्यवहार अवस्थामें ज॑व होकर 
सगुण सलेप प्रतीत होता है । यही उसक्री उमयलिङ्गता है यही उसकी 
विचित्र घटना और अलौकिक शक्तिमत्ता है। ५ 
६ प्रकृततावत्त्वाधिकरण (Te २२-३० ) 
ब्रह्मको देखते हुये मी हम उसको इन ग्रांखोसे नहीं देख सकते हैं । 
इन कानोंसे नहीं सुन सकते हैं और न इस वाणीसे व्यक्त कर सकते हैं । 
उसकी इयत्ता नहीं है । उसका वास्तविकरूप ज्ञान की कृपासे योगियोको 


योगदृष्टि प्राप्त होने पर दिखाई देता है । कोई भी योगजदष्टि प्राप्त 
` करके उसका साक्षात्कार कर सकता है । ६ 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। 
—Ho २१८ 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । ६ 
७ पराधिकरण ( To ३१-३७ ) 
पूर्वोक्त ब्रह्मतत्वसे परे कोई तत्व नहीं है- 


सा BIST सा परा गतिः, यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ । 
¬ श्वे० २६ 


f 
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pa: सवंगत: स्थाणरचलोऽयं सनातनः | 
“गीता सु २२४ 


बही परमतत्त्व है। वह नित्य है। सर्वत्र विद्यमान है, अचल है 
और सनातन है। वह wa वस्तुओंकी तरह नश्वर नहीं है। 
इस लिये श्रुतियोंने उसे 'ग्रव्यय' कहा है | 

८ फलाधिकरण (To ३८--४१) 

व्यावहारिक अवस्थामें जीवकी कर्मानुसार इष्ट ( सुखजनक ), 
अनिष्ट ( दुःखजनक ) और व्यामिश्र ( मोहजपक ) ऐसी तीन प्रकारकी 
ग्रवस्थाएं प्राप्त होती हैं। सर्वत्र बाहर और भीतर साक्षी रूपसे बैठा हुआ 
पुरुष या ईश्वर देशकालरूप निमित्तके उर्पा थत होनेपर जीवका सम्वन्ध 
इन फलोंके साथ करा देता है । इसलिये श्रुतियोंने उसे अन्तद'ता और 
वसुदाता भी कहा है Is यथा-- 


स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानः | 
— Fo ४४२४ 
इति द्वितीय naama हुआ | 
Kook 


r 
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१ सवंवेदान्तप्रत्ययाधिकरण ( सू० १--४ ) 
यद्यपि पुरुष, स्थान, शाखा और व्याख्यानके भेदसे प्रतिदेहमें वेदांत 
भिन्न भिन्न है तथापि सकज-वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म सवंत्र एक हैं | 


प्रत्येक आचार्य अपने वेदान्तके अनुसार क्रिया क ते हैं और तदनुरूप फल 
को प्राप्त करते हैं । १ 


२ उपसंहाराधिकरण ( To ५) 
किसी वेदान्तकः उपक्रम चाहे दूसरे Tet हो पर सवका उपसंहार 
अपने अपने PAA होता है। २ 
३ अन्ययात्वाधिक्ररण सू०६ ८) 


वाजसनेयी ब्राह्मणमें क्मज्ञानाधिकृत पुरुषको प्रजापति, इन्द्रि योंक्री 
( सत्‌-असत्‌ वृत्तियोंको उसकी देव-असुर प्रजा और प्राणको उदुगोध 
(aaa और परोवरो वम्‌ (पूर्वे हर्मानुसार भोग्य प्राप्त करो देने ताला 
कहकर उपासनाका विभ्रान किया गगा है। छान्दोग्यतें सब जीवोंनें वरास 
करनेवाले उसे ३#कार रूपं उद्गीथ और परोवरीयस्‌ कहा गया है | 
अभिप्राय दोंनोंका एक ही है। ३ 


४ व्याप्त्यघिकरण ( सू० & ) 


३ यह अपने समस्त वेदोंमें समानरूपसे व्याप्त है ग्रतः यह दक्ष 
( माश-रहित ) है। उद्गीथ afaa इसकी उपासना करती चाहिये। ४ 


o 


be 
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४२ वेदान्त वा आत्मविचार 
ck सर्वाभेदाधिकरण ( सू० to) 


प्राण ( शरीरम ) सब afai श्रेष्ठ है और वही वसिष्ठ है । 
इसम सब वेदान्तोंका एक मत है 1 ५ 


६ आनन्दाद्यधिकरण ( Jo ११--१३ ) 
ब्रह्म जगतूका मुख्य कारण है। वह सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है । 
वह विज्ञाननन है और सर्वत्र सवंदा विद्यमान है । सर्वात्मक, सर्वानुभें 
और सर्वान्तर्यामी है । यही सव श्रुतियोंका रहस्य है । ६ 


७ आध्यानाधिकरण (To १४--१५ ) 
श्रात्मा चराचर भूतोंमें और समस्त लोकोंमें गूहरूपसे विद्यमान 
है। वह सवका प्रत्यक्ष करता है पर उसका प्रत्यक्ष चर्मचक्षुसे नहीं 
हो सकता है। gara योगियोंको समाविमें सुक्ष्मुद्धिसे ही 
उसका प्रत्यक्ष होता है। ७ 


एष सर्वेषु AIT गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्र यथा बु दः सूक्ष्मया सुक्ष्म इशिमिः ॥ 
FSO 113192 
८ आत्मगृहीत्यविकरण ( To १६--१७ ). 
सृष्टिके pa ब्रह्म सर्व भेद प्रपञ्चसे निरस्त रहता: है । उसे 
देखने सुनने समझने वाला कोई नहीं रहता है । समस्त बाह्य और 
आम्यन्तर सृष्टि उसीमें लीन रहती है। उस झवस्थामें बह्‌ एक 
अद्वितीय आत्माराम होकर अपने आपमें रमता है । उस समय 
उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु प्रकट नहीं रहती है । ag अपनी 
लीलासे, पुर्व सृष्टिके प्राणियोंके कर्मका ईक्षण करके पुनः सृष्टि 


r 
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करता है । माताके गर्भ में नाभितन्तुयुक्त जरायुपट द्वार घट घटमें व्याप्त 
होकर सर्वत्र रमता है । इसी अर्थमे उसे 'गृहीती' भी कहा गया है | ८ 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । स 
ईक्षत लोकान्न सुजा इति । स इमांत्लोकानसुजत्‌ | सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं TA | -एतरेय० १।१-२ 

९ कार्याख्यानाधिकरण.( Fo १८ ) 


मनुष्य जो भोजन करता है वही प्राणोंका मोजन है तथा भोजतके 
आदि A AT जो श्राचमन करता है वह उनका वस्त्र है। जिसके 
प्राण अन्न चस्त्रसे सन्तुष्ट रहते हैं उसका शरीर नीरोग और स्वस्थ 
रहता है। & 

१० समानाधिकरण (To १६) 

सांसारिक व्यापारका मुख्य कारण मन है । पुरुष भी मनोमय 
होकर सत्यभावसे हृदयके भीतर प्रकाश करता है ग्रौर अपने अनुरूप' 
दुसरेकी चेष्टा देखकर तद्वत्‌ व्यापार करता है । १० 


११ सम्बन्धाधि करण ( सू० २०-२२ ) 


जो सत्य है वही प्रादित्य है । आदित्यमण्डलका अधिष्ठाता पुरुष 
ही दक्षिण नेत्रको प्रकाशित करता है। उसके नामरूप है इसके मी 
नामरूप हैं। जो उसकी महिमा है वही इसकी भी है। इस भ्रुकार 
दोनोंका तादात्म्य सम्बन्ध है। इसी तरह सब प्राणियोंके साथ 
उसका व्यापारिक सम्बन्ध है । ११ 

तद्यतत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो 


यश्चायं दक्षिणेऽ्षत्पुरुषः | -बृह० ५५२ 
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यन्नाम तन्नाम। --छां० १।७।५ 


१२ सम्भृत्यधिकरण (qe २३) 


जहाँ जो वीये वा पराक्रम है वह आदित्य पुरुषको कलाओंसे 
संभृत बा पुष्ट है । आदित्यसे ही समस्त लोकोंका विस्तार हुआ है । 
व्यापार करामेके लिये वही समस्त भूतोंमें प्रतिष्ठित है अतः किसीको 
किसीसे द्वेष करना उचित नहीं है। १२ 


ब्रह्मज्येडा वीर्या संभृतानि, ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा तान | 
ब्रह्म भूतानां प्रथमं तु जज्ञे, तेनाहंति ब्रह्मणा स्पर्िगु कः ॥ ` 
--राणायनीयसं हिरा । 


१३ पुरुषविद्याधिकरण (q. २४ ) 


पुरुष यज्ञस्वरूप है। उसका ग्रात्मा-यजमान, श्रद्धापत्नी, शरीर 
इन्धन, वक्षस्थल-वेदी, लोम-कुश, शिखा ( अग्निज्वाला ) वेदज्ञान, 
vaga ( वलिका'पशु वाँचनेका खम्भा ), कामनाए-श्राज्य ( घी ), 
मन्यु (a )-पगु, mera, दम ( इन्द्रिय-दमनकी शक्ति ), 
शमयिता उपद्रवियोंको शान्त करनेवाला ) प्रतिहारी, दक्षिणा-प्रिय- 


` वाणी, प्राण-आहुति देनेवाला, तथा दोनों नेत्र उद्गाता (सामगान 


क' नेवाला) और मन अध्वयुं (क्रिया करनेवाला) है। कणं अग्नीन ब्रह्मा है 
इस विद्याको पुरुषविद्या कहते हैं इसका उपासक शतायु होता है । १३ 


तस्येवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमान: श्रद्धा पत्नी शरीरमिष्म- 
मरो वेदिर्लोमानि aigada: शिखा हृदयं यूपः काम आज्य मन्युः 
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वशुस्तपोऽरिनिर्दम्रः शमयिा दक्षिणा वार्बोत* प्राण उद्गाता 
TEA रध्वर्य्‌ मनो ब्रह्मा श्रोत्रम नीतू ।-नारा० ८० 


१४ वेधाद्यधिकरण' (qe २५ ) 
काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, और मात्सर्यं ये छः आन्तर शत्रु | 


समहष्टिरूपी तेज तलवारसे इनको कोटना चाहिये | इन्हें काटनेस ही 
पुरुष अपने अर्थको प्राप्त करता है । १४ 


१५ हान्यधिकरण (qe २६ ) 


पूर्वोक्त कामा दि चत्रुभ्रोंके प्रचळ्चमे फंसे रहनेसे सर्वथा हामि 
होती है। १५ 


१६ सांपरायाधिकरण ( स्‌० २७-२८ ) 


कामादि शत्रुओका दमन करनेंके वाद ब्रह्मविद्या सिद्ध होती हैं 
nlc सिद्ध पुरुष देवयानसे अग्निलोक वा भ्रादित्यलोकमे जाता है । १६ 


१७ गतेरथंवत्वाधिकरण ( To २६ ) 

पूर्वेजन्ममे निर्गुणोपासना कौ हो तो इस शरीरमै इन्द्रियोंके 
अधिष्ठात्री देवता अपने-अपने यान वा विपयके साथ पुरुषका सम्बन्ध 
भोगके लिये करा देते हैं। सगुणोपासना की हो तो जीव स्वयम्‌ 
पितर वनकर मावी सन्तति-परम्पसंका पूत्रपात कर देता है पर स्वयम्‌ 
निर्लेप रहता है। उस सूत्रसे माताके गर्मेमें जरायुपट बनता हैं. 
जिसमे vat वच्चेकी रभा होती है। वही पठच्छत्त पुरुष बाहर 
आनेपर अनेक चेऽटाम्रोंका आश्रय बनता है Ad एव उसे घट कहते 
El इस प्रकार एक ही ब्रह्म पुशष-भावसे घढ-घटमें व्याप्त होकर 


0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri y र मि २३ 


४६ वेदान्त वा आत्मविचार 


देवयान और पितृयानके द्वारा संसार का व्यापार चलाता है और 
Paks 
जीवभावसे भोगता हे । १७ 


१८ अनियमाधिफरण ( qo ३१ ) 


सगणोपासनासे जीव पितृयान द्वारा चन्द्रलोकमें जाता है, जो 
मनका लोक है, और वहाँ कम'नुरूप सुख भोगकर फिर मृत्युलोकमें 
लौट आता है अर्थात्‌ सञ्चित कके समाप्त हो जानेपर पूर्ववत्‌ हो 
जाता है। देत्रधानके द्वारा जीत्र आदित्य गोक़में जाता है जो दृश्य 
नामरूपका जग! है। fren होतेहे कारण वहाँ वह सव नियमोंके 
mai छुट जाता है, anife होह” ब्रह्ममावको प्राप्त होता है 
an फिर नीचे .नहीं आता है । १८ 


१९ यावदघिकाराधिफरण (qe ३२ ) 


fasa आधिपत्य AR कारण चक्षुरादि इन्द्रियाँ देवता 
कही जाती हैं। वही इन्द्रियां जब ज्ञानकी उत्पादिका होती हैं तो 
ऋषि कही जाती हैं। ये अबिक्रारानुसार अपने-प्रपने लोकोमें रहकर 
पुरुषको I प्राप्त करा देती हैं और अधिकार समाप्त हो जानेपर 
स्वयम्‌ प्राणमें लीन हो जाती हैं । १९ 


२० अक्षरव्यधिकरण (सू०३३ ) . 


उक्त ऋषियों के द्वारा लौकिक व्यापारके लिये अपरा और पार- 
लौकिक व्यापार वा ग्ात्मदशंनके लिये परा विद्या प्राप्त होती है | 
वह ‘al या वृद्धि जिसके दरा आत्मदर्शन होता है' अक्षर-भी' कहलाती 
है क्योंकि उससे अक्षर ALA ज्ञान होता है Ro 
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२१ इयदधिकरणा ( ge ३४ ) 


जीव और ईश्वर अ्रथवा पुरुष दोनों ही शरीरमें aga: 
दोनों एक हैं पर व्यावहारिक हष्टिसे उममें महान्‌ अन्तर है। एक 
अविपति है दूसरा tan है एक मोग्यदाता है atc दूसरा भोक्ता है 
ईश्वर सोलहों me सर्वव्यापक है, जीव इयत्तासे पराधीन देहमें 
ईश्वरके अंशको लेकर प्रकाश करता है। २१ 


.२२ अन्तराधिकरण (Fo ३५-३६ ) 


जीव और ईश्वरके समान आत्मा और परमात्मामें भी पारमाथिक 

अभेद होने पर भी व्यवहारिक भेद हैं। ब्रह्म अदृश्य होकर 

सामान्यरूपसे चराचरमें व्याप्त है; आत्मा अग्निको भांति दृश्य 
होकर विद्यमान है जो बुद्धका घर्षण होनेपर प्रकाशित होता g l २२ 

> 

२३ व्यतिहाराधिकरण ( सू० ३७ ) F 

जीवका ईश्वर वा पुरुषके साथ तथा आत्माका ब्रह्मके साथ | 

wae है । येही बात अपनी श्रुति बतलाती है । २३ 


तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌ । — ऐतरेय are | 


२४ सत्याधिकरणा (Fo ३८) 


विश्व व्यापार चलानेके लिये गुणभेदकी कल्पनासे भ्रात्मा ने जीव, 
पुरुष और ब्रह्म इन तीन संज्ञाओंकी कल्पना अपनेमें की है । प्रलयमें, 
जब समस्त प्रपञ्च अस्त हो जाते हैं, तव आत्माराम सत्य होकर 
रमता है । २४ १ z 
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८२९ कामाद्यधिकरण ( Jo ३९ ) 
कोमनाके saat बेचे होनेके कारण पुरुषको वार-वार त्रिवूंत 
त्रिगणात्मक संसारमै आना पड़ता है। कामंनाओंसे छूट जानेंपर 


चह अपहत-पाप्मा शुद्धसरत्रस्व॑ल्पं होकर भूख प्यास पर हो जाताहे, 
संत्यकाम और सत्प्रसंकुल्प होकर विराज॑ता है, उसंको शीक मृत्युको 
बाधा नहीं होतो । २५ 


स एष आत्मा अपहतपाप्मा विरजो विमृत्युविशोको विजि* 
घत्सो5पिपास: संत्यंकाम: सत्यसङ्कःप:ः | -छाँ० ८1१५ 
२६ आदराधिक्ररणं ( सू० ४०--४१ ) 
प्राणके द्वारा सृष्टिका सञ्चालन होता है अतएव उसके आदराथे 
“प्राणाय स्वाहा' आदि मन्त्रोंसे मुखमें अग्निहोत्र होता है । यह अग्निहोत्र 
प्राणीमात्रमें स्वाभाविक है,और इसीके आघारपर सृष्टि स्थित है । २६ 


२७ तन्निर्घारणाधिकरणा (q ४२ ) 


पूर्वकी उपासनाके अनुसार water निर्णे करके जीव वर्तमानमें 
भविष्यकी उपासनाका निर्णय करता है और वर्तमानमें क्रियाके द्वारा 
भ्रारव्धका भोग करता है २७ 


२८ प्रदानाधिकरण ( qo ४३ ) 
उपासंनाके अनुसार संमष्टिमें वायुदेवता और व्यष्टिमें प्राणदेवता 


 पुरुषको भोग्य प्रदान किया करते हैं। क्षे पिष्ठा देवता वायु द्वारा समष्टि 


और व्यष्टिमें समत्त देवताओं और भूतोंको हविः प्राप्य होता है । 
इस प्रकार प्राण वायुके द्वारा शरीर और इन्द्रियोका और समस्त 
ष्टिका मण पोषण होता है । ९८ 
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२९ लिङ्गभूयस्त्वाथिकरण ( सू० ४४--५२ ) 


मन स्वतन्त्र हैं । उसकी प्रेरणासे प्राण, इन्द्रिय और शरीर विषयोंमें 
भवृत्त होते हैँ । वह जागरित अवस्थामे वाक्रूपअरितिमें प्राणकी और 
स्वप्नमें प्राणाग्निमें वाकुकी आहुति करता है। उक्त दो प्रकारकी 
आहुतियोंसे मन जाग्रन्‌ और स्वप्नका यज्ञ निरन्तर चलाता हुआ उसका 
फल पुरुपको अर्पण करता है । २९ 


प्राणं तदा वाचि जुहोति वाचं तदा प्राणो जुहोति। एते 
अनन्ते अमृते आहुती जाग्रच्च स्वपंश्व सततं जुहोति । 
--कौबीतकी ० २।५ 


३० ऐकात्म्याधिकरण ( सू० ya“) 
पुरुष प्रत्येक शरीरमें देहादि उपाधियोसे परिछिन्न होकर विद्यमान 
है । इसी अर्थमें वह अनेक है और घड-बटमें प्रकाश करता है । समष्टिमें 
ब्रह्म व्यापकरूपसे विद्यमान है । ये दोनों नाम ग्रात्माके हैं जो सर्वत्र अदृश्य 
होकर व्याप्त है पुरुप जीवको कर्मानुमार फल देता है । २० 


३१ अज्भावबद्धाधिक रण ( Fo ५५-५६ ) 
आत्माका वाचक ॐ है । उसमें अपने अपने वेदके अनुसार उद्गीथः 
की उपासना होती है । यह उपासना प्रत्येक अङ्गमूत लोकमें अनुवृत्त है 
अर्थात्‌ उसके साथ लंगो हुई RR 


` ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण ( सू० ५७ ) 


विश्वके वस्तु मात्रमें आत्मा ओतप्रोत है अतः उसे वश्वानर कहते हैं | 
उसकी मूर्घा दिव्यज्योति आदित्यसे विभूषित है। विश्वके रूप उसके नेत्र 


9 
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हैं तियंग-( तिरछा ) गमनशील ( आत्मा ) वापु उसके प्राण हैं) 
प्राणियोंका देह उसका उदर है । सारी सम्पत्ति उसकी वस्ति है । पृथ्वी 
उसके पैर हैं। सारे संसारे यह भूभा और ज्यायान्‌ यानी ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ है। ३२ 

तस्य g वा एतस्यात्मनो वंश्वानरस्य ATT GAMMA 
विश्वरूपः प्राणः पृयावर्त्मात्मा ala वडुलो añada रथिः 
पृथिव्येव पादौ । Wie ५१८२ 


३३ शब्दादिभेदाधिक रण (q ५८ ) 
आत्मा नामरूपके मेदसे ब्रह्म, पुष्प और जोव भावते सर्वच 
विद्यमान है । २३ 
३४ विकल्पाधिकरण ( सू० ५९ ) 
जीव अल्पज्ञ होनेके कारण सवंत्र विकल्प करता है । पुरुष सत्य- 
सङ्कल्प है समय पर वह जोवके सङ्कूल्पको भी सत्य कर देता है। ३४ 
३५ काम्याविकरण ( सू० ६० ) 
जवतक जीव Yama रहता है तबतक्र उसके सत्र काम्य-कर्म 
सिद्ध होकर समुच्चित होते हैं 1३५ 
३६ यथाश्रयभावाधिकरण (qe ६१-६६ ) 


काम्यकर्मोके विषयमे पूर्वकर्मोके भ्रनुसार अक्षा आश्रय प्राप्त होते है 
उसीक अनुसार जीवके भाव बनते हैं और Tas होनेसे तदनुरूप ही 
सिद्धि होती. है । ३६ 


इति तृतीप्र पाद रामाप्त हुआ । 
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१ पुरुषार्थाधिकरण ( सू० १-१७ ) 

पूर्वेजन्ममे जीव जैसा कर्म करता है तदनुरूप उसका इस जन्ममें 
भोग्य पदार्थ बनता है और उस फलके मोगके अनुकूल शरीर बनता है । 
उप शरीरम ईश्वर जीवको प्रारव्यानुसार अर्थकी प्राप्ति करा देता है 
इस अर्थके द्वारा भविष्यके कर्मका साधन होता है । पूर्व संस्कारानुसार 
चत्तंमानमें अर्थके द्रा कामनाए पूर्ण होती हैं । इस प्रकार भोगसे' 
भारव्य कर्मका नाश होने' और ज्ञानाग्निमें संचितके जल जानेपर मोक्ष 
आप्त होता है । १ 


२ परामर्शाधिकरण ( १८-२०) 


उपक्रम और उपसंहारके अनुसार परामर्शेकी (बीचके कर्मेकी) e 
चस्था होती है। परामर्श यदि उपक्रम एवं उपसंहारके अनुरूप हो तो 
कार्येसिद्धि होजाती है । कर्मानुसार जीवनपथमें विचरणके समय जीवके 
हिताये चार आश्रम बनाये गये हैं ।--न्रह्मचर्य गाहँस्थ्य, वानप्रस्य ऑर 
संन्यास । इन चार आश्रमोंमें यथाप्राप्त कमे करके जी प्राणी जीवनपथपर 
चलता है वह संसार पार कर जाता है और जबंतक आदित्य भगवान्‌ हैं 
तवतक उनका साम्य प्राप्त करके, विश्राम करता है। २ 


३ स्तुतिमात्राधिकरण (170 २१--२२ ) 
कार्य प्रवृत्ति होनेके लिये अर्थवादातमक वाकयोंसे वस्तुके सामथ्यके 
अनुरूप उसकी प्रशंसा की जाती है । यह प्रशंसा भी उपासना कर्मका 
अङ्ग है। यही श्रुति है। ३ 
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४ पारिप्लवाधिकरण ( सू० २३ -२४ ) 
वेदम वर्णित अथवा दष्टान्तने कित घट, पट, ऋषि, पितर आदि 


सव ati विद्यमान E और समय आनेपर नौका की तरह जीव- 
को गन्तव्य स्थानपर पहुचा देते हैं 1४ 


५ अग्रोन््नाद्यधिकरण ( To २५ ) 
जेसे पाकसिद्ध हो जाने पर अग्निमें देनेके लिये इन्यनकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती है उसी तरह पराविद्या (सर्वत्र समहष्टि) के सिद्ध हो जाने- 
पर आश्रनधमंके ग्रनुष्ठानकी आवश्यकता नहीं रहजाती है 1 ५ 


६ सवपिक्षाधिकरण (To २६-२७ ) 
पाक या रसोई जिस समय वनती रहती है उस समय जंसे अग्निमेँ 
इन्धन देते रहनेकी आवश्यकता है उसी तरह जबतक कामनाए शान्त 
नहों होतीं तबतक जीवको इन सबही आवश्यकता बनी रहती SI ६ 


७ सर्वाच्ानुमित्यधिकरण ( सू० २८-३१ ) 
परा और अपरा आदि समस्त थिद्याओका हेतु प्राण है । वाक्‌ a 
समस्त इन्द्रियोंका वही प्रवर्तक है । संसारमें जो कुछ मोग्य अन्न है वह 
सव प्राणोंके लिये हे । प्राण गृहस्थकी भाँति रस दवाय व्यावहारिक 
प्रवृत्तिके लिये यम-नियम-सम्पन्न ब्रह्मचारी मनका, wafer अरणयमें 
ब्रह्मचिन्तन करते हुये विचरण करनेवाले वसिष्ठ गौतमादि fared 
यतियोंका और संसारमें निलिप्त संन्यासी पुरुषका पोषण करता है। ७ 


८ आश्रमकर्माधिकरण' ( To ३२-- ३५ ) 


परा या अपरा किसी विद्याका साधन करनेके लिये पूर्वोक्त प्राश्रम- 


नियमानुसार कर्म करने से जीव सिद्ध होता हे और प्रारव्घानुसार भोग्य 
अर्थको प्राप्त करता है। ८ 
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तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद K3 
& विधुराधिकरण ( go ३६-३९ ). 


जिनका मन शमादि सम्पत्ति-रहित होनेके कारण ब्रह्मचारी नहीं है, 
जिनका प्राण रसदानमें समर्थ गृहस्थ नहीं है, जितकी इन्द्रियाँ समता- 
रहित अत एव विषय-लोलुप हैं और चंचल मनके अधीन होकर पुरुष भी 
विषयलिप्त है, ऐसे प्राणी आश्रमधर्मसे रहित और विधुर कहे जाते हैं । 
उनको किसी विद्यामें अधिकार नहीं हैं । अतएव द्विजके लिये एक दिन 
भी आश्रमोंका परित्याग करके रहनेका निषेध किया गया है । & 


अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज: | 
१० तद्ध,ताधिकरण (Fo ४० ) 


जो प्राणी जीवनभर उतत ब्रह्मचर्यंका पालन करता है वह ऊर्ध्वरेता 


` हो जाता है और अन्तमें परमपदको प्राप्त करता है। १० 


११ आधिकारिकाधिकरण (qe ४१-४२) 


स्व-मावके विचारसे जो प्राणी जिस आश्रममें अवतीर्ण हुआ है उसे 
उसीमें सतत लगे रहना चाहिये। उसे उसका परित्याग क्रनेका 
अधिकार ही नहीं है । ११ 
१२ बहिरधिकरण ( सू० ४३ ) 


नैष्ठिक ब्रह्मचयेको धारण करके जो उससे. च्युत होता है उसके 
लिए, इस दोषका, कोई प्र।यश्चित्त ही नहीं है जिसे करके वह शुद्ध हो 
जाय | वह सदा आश्रमधमेसे बहिष्कृत ही रह जाता है। १२ 


१३ स्वाम्यधिकरण ( सू० ४४--४६ ) 
जो प्राणी पूर्वोक्त आश्रमोंका ANAT पालन करता. है वह अपनी 


2 
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५४ | वेदान्त वा आत्मविचार 


समस्त इन्द्रियों, मन और शरीरका स्वामी होता है अर्थात्‌ ये सब उसके 
अधीन होकर पुरषको उपभोगाथं अर्थकी प्राप्ति al १२ 


१४ सहकार्यन्तरविध्यधिकरण ( सू० ४७-- ४६ ) 


जगतुका हृदयमूत ब्राह्मण श्रुति द्वारा पाण्डित्यको प्राप्त करके ज्ञान 
बिज्ञान द्वारा संसारकी यात्रा करता है। पाण्डित्य भ्रौ £ ज्ञान दोनों# 
परिपक्व हो जानेपर वह मननशील मुनि होकर वाणीका आधिपत्य प्राप्त 
करलेता है। फिर ag यथारुचि मौन वा अमीन होकर विचरण करता 
हँ । इस सहकारिणी अवस्थाके प्राप्त होने पर वह हृदयस्थ सच्चा ब्राह्मण 
कहलाता हैं। जैसा कि वञ्चसुचिकोपनिषतुमेँ भी सिद्ध किया है | 


तहिं को वा ब्राह्मणो नाम । यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं 
जातिगुणक्रियाहीतं षडूमिषड्भावेत्यादिसर्वंदोषरहितं सत्यज्ञाना- 
दानन्तस्वरूपं स्वयं निविकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूान्तर्या- 
मित्वेन वरतेमानमन्तर्बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्दस्वभाव- 
मप्रमेयमनुभवेकवेद्यमप रोक्षतया भासमानं करतलामलकवत्सा- 
क्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थाया कामरागादिदोषरहितः शमदमा- 
दिसम्पन्तो भावमात्सर्यनुष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारा- 
दिभिरसंस्पृष्टचेता ada एवमुक्तलक्षणो यः ( साक्षी पुरुषः ) 
स एव ब्राह्मण aft श्रूगिस्मृशिपुराणोतिहासानामभिप्रायः । 
जो अद्वितीय, जाति गुण और क्रियासे रहित, षट्‌ ऊमि षट भाव 
आदि दोषोंसे असिप्त, समू--चित्‌ ग्रानन्दरूप, स्वयं निविकल्प पर असंख्य 


कल्पोंके आघार, अशेष भूतोंके अन्तर्यामी, भीतर बाहर ग्राकाशकी तरह 
व्याप्त, अखण्डानन्द स्वभाव, HAT पर केवल अनुभवे जानने योग्य, 


r 
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तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद YY 


अपरोक्ष रूपसे भासमान आत्माका हथेलीपर रखे हुये आँवलेकी तरह 
साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है और कृतार्थंताके कारण काम, राग 
आदि दोषोंसे रहित हो जाता है, शम-दम आदि सम्पत्ति जिसे प्राप्त हैं 
भाव, मात्सयं तृष्णा, आशा, मोह आदिसे जो रहित. है, दम्भ अहंकार 
आदि जिसे छूते नहीं, है जो पूर्व कर्मोका साक्षी होकर घट घटमें प्रकाश 
करता है वही साक्षीमूत उक्त TUT युक्त पुरुष ( जिसे पूर्वमे ईश्वर या 
साक्षी रूपसे बतलाया गया है) ब्राह्मण है। श्रुति स्मृति पुराण और 
इतिहासोंका यही अभिप्राय है । १४ 


१५ अनाविष्काराधिकरण ( सू० ५० ) 
जिसके पाण्डित्य और ज्ञान विज्ञानका अहंकार किसी अन्यके विरुद्ध 
प्रकट नहीं होता है AAA उसका पूर्ण अभाव रहता है वह ब्राह्मण है । १५ 
१६ ऐहिकाघिकरण ( सूः ५१ ) 


पूर्वसंस्कारके अनुसार मनुष्य ऐहिक झौर आमुष्मिक दो प्रकारकी 
farma सिद्ध करता है। ऐहिकसे यह लोक साधा जाता है और 
आमुष्मिकसे परलोक या मविष्य सिद्ध होता है। १६ 


१७ मुक्तिफलाधिकररण' ( सू० ५२ ) 
कामनाओं से भुक्त होनेको ही मोक्ष कहते हैं। १७ 


इति चतुर्थ पाद समाप्त हुआ | 


न प 


इति तृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 


== == 


9 
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१ आवृत्यविकरण ( सू० १-९ ) | 
किसी कार्यको वार वार करने से उसका अभ्यांस हो जाता है और 
अभ्याससे उसका TE तत्व प्रगट हो जाता है! इसी नियमसे श्राचायकं 
मुखसे सुने हुए वेदान्तको पुनः पुनः श्रवणः मनन और निदिध्यासन करते 
रइनेसे सर्ेदुःख-बिनिर्गुक्त वैतन्य-स्व माव ब्रह्मका सर्वत्र दर्शन होता है। १ 


२ आत्मत्वोपासनाधिकरण (903) 
व्यवहार-दशामें जोवात्मा परमात्मासे भिन्न है परतु पाः मार्थिक 
अवस्थामै 'जीवसे अविद्या और 'परमात्मासे माया' इन दोनों 
उपाधियोंका निरसन या परित्याग होने पर शुद्ध 'ग्रात्मा' रह जाता है | 
उसी आत्माकी उपासनाका विधान अपनी उपनिषदोंमें किया गया है । २ 


३ प्रतीकाधिकरण (सू० ४ ) 
आत्मा अग्निकी तरह गूढ़रूपसे सर्वत्र विद्यमान है पर जैसे मातः 
चित्र ( नक्सा ) भारतवषं नहीं है पर उससे भारतका परिचय प्राप्त 
हो जाता है, उसा तरह समष्टिमें आदित्य वायुं आदिको और व्यष्टिमें 
मन प्राण आदिको प्रतीक वा लक्ष्य बाकर उपासना SAA आत्माका 
परिचय हो जाता है। ३ 


४ ब्रह्मदृष्ट्यधिकरण (Qe ५) 
जेसे सामान्य धनीको भी राजा समकरर उसकी सेवा करने वाला 
अभिमत फलको प्राप्त कर लेता है और राजाको सामान्य समझकर सेवा 


r 
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चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद ५७ 


करनेवाला विफल-मनोरथ रह जाता है, उसी तरह आदित्य आदि 
प्रतीकमें श्रह्मसावसे ( उनको ब्रह्म समझकर ) उपासना करनी चाहिये, 
उससे अभीष्ट सिद्ध हो जायगा परन्तु ब्रह्मको आदित्यादि समझकर 
उपासना करनेसे समुचित फल नहीं मिलता है। ४ 

५ आदित्यादिमत्यधिकरण (q ६ ) 


जैसे आदित्यको ब्रह्ममावसे उपासना करना समुचित है उसी तरह 
saña झादित्य-मावसे उपासना भी समुचित है । तात्पयं यह है कि 
छोटेकी बड़े भाव से उपासना करनेसे फल प्राप्त होता है। ५ 
६ आसीताधिकरण' (ge ७-१० ) 
उपासना किसीकी मी हो, शान्तभावसे बैठकर करनी चाहिये। ६ 


७ एकाग्रताधिफरण (ge ११) 


उपासनाके सिये चित्तकी एकाग्रता सबसे अधिक आवश्यक है । ७ 


८ आप्रायणाधिकरण ( सू० १२) 
जबतक फलसिद्ध नहीं ठोता है तवतक उपासना करते रहता 
चाहिये | ८ 5 
e तदविगमाधिकरण, १० इतरासंश्लेषाविकरण, 


११ अनारब्धाधिकरण (qe १३--१४ ) 


जैसे पानीमें रहकर भी कमल-पत्रपर पानीका श्लेष नहीं होता हैं 
उसी प्रकार जिसकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गयी है उसको पापऱ्युण्यका | 
स्पशं नहीं होता है । ६-१० १६ 
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५८ वेदान्त वा आत्मविचार 
१२ अग्निहोत्राद्यविक रण ( To १६-१७ ) 
आत्मज्ञान हो जाने पर भी अग्निहोत्रादि नित्य-कर्मका परित्याग 
नहों होता है। १२ 
१३ विद्याज्ञानसाधनत्वाविकरण ( सू० १८) 
श्रुतिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जो कर्म किया जाता है वह 
अवश्यही सफल होता है । १२ 


यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति 1 --छां० १।१।१० 


१४ इतरक्षपणाधिकरण ( To १९ ) 
प्राख्धकर्मका भोगसे ही नाश होता है । “प्रारब्धकर्मणां भोगादेव 
क्षय: । १४ 


इति प्रथम पाद समाप्त हुआ | 


r 
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द्वितीय पाद 


१ वागधिकरण, २ मनोधिकरण, ३ अध्यक्षाधिकरण 
( सू० १--६ ) 

WET कर्मका भोग समाप्त हो जाने पर जीव वर्तमान शरीरका 
त्याग करता है , वह प्रयाण-काल Sl प्रयाणके समय वाक्की समस्त 
वृत्तियाँ मनमें लीन हो जाती हैं । झपनी वृत्तियों सहित मन प्राणमें, 
प्राण तेजमें और तेज पुरुपमे लीन हो जाता है। १ --२--३ 


अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ, मनसि सम्पद्यते, मनः 
प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ।- छां० ६1८1६ 


४ आमसृत्युपक्रमाविकरण (Jo e) 


Ma उसके अध्यक्षकी उत्क्रान्ति विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनोंकी 
समानरूपसे होती | देहे सूक्ष्म तत्वः- अविद्वानके पीछे लगे रहते हैं 
और वे पूवके कर्मोके अनुसार पुनः शरीर ग्रहण करनेके लिये संसारमें 
अवतीरां होते हैं । विद्वान्‌ अज्ञानसे प्रकाशित होते हुए आदित्यसे सम्बद्ध 
मोक्षद्वारभूत नाड़ियोंमें प्रवेश करके तर जाते हैं। ४ 


५ संसारव्यपदेशाधिकरण (स्‌० ८-११ ) 


उत्क्रमणके समय जीव स्थूल देहक्रा त्याग क एके सूक्ष्म लिङ्ग शरीरके 
साथ SHAT करता है | यही संसारकी गति है। ५ 


£ 
4 
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६० वेदान्त वा आत्मविचार 
६ प्रत्षिघाधिकरण (qe १२-१४ ) 
जि की सव कामनाए पूर्ण हो गयी हैं और जो ग्रात्मचिन्तनमें 
लीन हैं वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं। उनका उत्क्रमण नहीं होता, वे स्वयम्‌ 
ब्रह्म हो जाते हैं. ६ 


अथाकामयमानो योउकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 
(भवति ) न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मंव सन, ब्रह्माप्येति । 
-gg° ४४४६ 


७ वागादिलयाधिक रण, ८ अविभागाधिकरण (सू° १५-१६) 


कर्मानुसार भोग समाप्त हो जानेकै बाद वागादिके लीन हो जानेपर 
पुरुपकी सोलह कलाएं उसमें अस्त हो जाती हैं और वह जीव IT 
भावको प्राप्त हो जाता है। ७-८ 


& तदोकोऽधिकरण (Fo १७ ) 


निष्क्रमणके समय पुरुष अपनी शक्तियोंको समेटकर हुदयपर 
आक्रमण करता है और वहाँ से दिव्य ज्योतिके साथ श्रपने भावके अनुसार 
उत्क्रमण करता है। ९ 


१० रषम्यधिकरण (Ho १८-१९ ) 


हृदयसे १०१ नाडियाँ निकलती है जिनमेंसे एकका सम्वन्ध मूर्घा 
वा मस्तिष्के है । वह नाड़ी उस आत्माका सूर्यरश्मिके साथ सम्बन्ध 


करा देती है जिसके द्वारा वह आदित्य लोकमें पहुँच जाता gl यही 
उत्तरायण मागे है। १० | 
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११ दक्षिणायनाधिकरण (qe २० - २१ ) 

साधारण प्राणी उत्क्रमणके समय भावानुसार इतर नाडियोंमें 

प्रवेश करते हूँ । जो उत्क्रमणके समय अधोमुखी होती हें । इन नाड़ियोंमें 

प्रविष्ट प्राणी पृथिवीके Ufer agè साथ घूमादि मार्गसे मनके 

चन्द्रलोकमें पहुँचते Fl वहाँ कर्मानुसार नियत समय तक स्वर्गादि 


सुखका भोग करके वृष्टिके साथ पृथिवी पर लौट आते हैं । इसे दक्षिणा- 
यन मागे कनते हैं । 


इति द्वितीय पाद समाप्त हुआ | 


— % — 


तृतीय पाद 


अधिराद्यधिकरण, २ वाय्वधिकरण, ३ तडिदधिकरण 
४ आतिवाहिकाधिकंरण' ५ कार्याधिकरण, ६ अप्रतीकालम्बना- 
घिकरण (Yo १--१६ ) 


Ke Kia Bantan TESTIS Maa maaa a it, Ta ———— A A >> 2 


आदित्य भगवानके ब्रह्मयज्ञका आरम्भं मकर संक्रान्तिसे होता है | 
उस समय भगवान्‌ दक्षिण अयनका त्याग करके उत्तर अयनमें प्रवेश 
करते हैं । उस समयसे क्रमशः उष्मा बढने लगती है । दिन ३० घड़ीका 
हो जानेके पश्चात्‌ तेजकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है । वायु स्वभावानुसार _ 


शै 
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६२ चतुर्थ अध्याय तृदय पाद 


far हो हर सर्वेत्र वियमात रहता ही है। तेज घना हो am 
वह स्वभावानुसार आहृत्रमीय ( अग्निविशेव ) रूप पृथिवीसे वसुरूप 
बाप्पमूत जीवको उठाता है और वायुको want देकर दलिणास्विकुण्ड 
अन्तः क्षमें सबको एकत्रित करता है । इंसीसे इन दिनों वायुमें तीत्रता 
भ्रा जाती है । उस दक्षिगाग्निमें रुद्रदेवता कर्मानुसार सवका परिपाक 
वा परीनण करते हैं । उसमें जिनके बीजमूत कर्म भस्म हो गये यानी 
उस परीक्षामें जो उत्तीण हो गये वे RT होकर आर्चि मार्गसे 
चायुलोकमें, वहाँसे तडिद्‌ लोकमें और वहाँसे गाहेपत्यरूप आदित्य 
लोकनें आतिवाहिक दिव्य Ya द्वारा पट्ुचाये जाते हैं। इस मकार 
जब जोव उक्त ब्रह्मयज्ञ समाप्त करके आदित्य लोककी विरजा नदीमें 
अवभृथ स्नान करता है तब आदित्यस्वलूप हो जाता है | इसी लिये श्राडमे 
वसु रुद्र और भारित्यके saj ada उपातनाका विवार शास्त्रोनि 
किया है । तत्पश्चात भगवान्‌ आदित्य उसे कायंब्रह्म हिरण्यगर्भेके लोकन 
पहुँचा देते हैं और जवतक मूत संपल ( प्रजय ) नहीं होता है तबतक 
चे प्रजापतित्वहूप हो हर हिरिण्यगमेके साथ विहार करते हैं | 


स्द्रकी उक्त परीक्षामे जो अनुत्तीणं हो जाते है अथवा जिनके कर्मको 
परिपाक उतने fans नहीं gar होता है वे, कर्कमें आदित्यके दक्षिण 
दिक्‌की यात्रा करनेके पश्चात्‌ नमोमण्डलमें अधिक शीत हो जानेपर, 
वृष्टिके रूपमें, जलके स्वमावानुपार अघोमुख होकर; बैसेदी पुनः पृथिवी- 
पर आ जाते हैं, जैसे भमकेके ऊपर ठंढी थाली रख देनेंसे भापका जल 
बनकर नालीफे रास्ते नीचे आ जाता है। पृथिवीपर वे अन्न बनते हैं 
और अपने कर्मानुखू मनुष्ये शरी(म प्रवेश करके रेतके द्वारा पुनः 
योनिज शरीर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ आदित्य उत्तरायणमें 
अपनी रश्मियों द्वारा जीवमूत हृविफो खींचते हूँ और दक्षिणायनमें 
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उनका परित्याग कर देते है । इसका नाम संसारावतं है और यही 
आदित्यका ब्रह्मत्व है । ( यह समस्त तृतीय पादफे ६ ग्रविकरणों 
का सारांश है। ) 


इति तृतीय पाद समाप्त हुआ | 


—— 


चतुर्थ पाद 
१ सम्पद्याविर्भावाधिकरण ( सू० 1—3) 


निर्गुणोगासक आत्मज्ञानी पुरुष शरीर त्याग करनेपर, कापनाओंफे 
A हो जानेफे कारण, ब्रह्म-ज्योतिःस्वरूप सम्पत्तिको प्राप्त करता 
। १ 
२ अविभागाविकरण' (qe Y) 
उक्त सम्पत्ति जिस पुष्पको मिलो उसका agaga होता है, | 
बह ब्रह्मते अलग होफर नहीं रहता है। २ 


३ ब्राह्माधिकरण' ( सू०५--७) 
जैसे नदी नाळे गंगाजीमें मिलते ही नाम रूपका त्याग करके गंगा 
बन जाते हैं उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी नाम राको त्याग करके ब्रह्म हो 
जाता है -सर्वज्ञ, सतयसंकल्प- सर्वकाम और आप्तकाम होकर 
विराजता है। ३ : 


fi 
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४ संकल्पाधिकरण ( सू०८--९ ) 
जैसे स्वप्नावस्थामें इन्द्रियोंके न रहनेपर भी संकल्प मात्रसे सृष्टि 
होती है उसी तरह ब्रह्मत्वाधिगत पुरुषके संकल्प मात्रसे देवता पितर 
आदि आकर उसकी स्तुति करते हैं । ४ 
५ अभावाधिकरण (qe १०--१४ ) 
बहात्व के अधिगत होने' पर जीवका शरीर, इन्द्रिय मन आदिसे पुनः 
सम्बन्ध नहीं होता है। ५ 
६ प्रदीपाधिकरण ( सू० १५--१६ ) 
जैसे अनेक दर्पणामें प्रतिविम्वित होनेके कारण प्रदीप नाना-भावको 
प्राप्त करता है उसी प्रकार ब्रह्म मी कर्मभेदसे अनेक प्रतीत होता है। ६ 
> ७ जगद्दयापाराधिकरण (qe १७--२२ ) 


उक्त प्रकारके ज्ञानी पुरुष देवयानके द्वारा ब्रह्मलोकमे ब्रह्मसायुज्य 
प्राप्त करके संसारावतँ नाम जन्म--मरणसे मुक्त हो कर परमानन्दको 
भराप्त करते हैं। सगुणोपासक पुरुष नामरूपात्मक जगतुका वार वार 
अनुभव करते gl ७ 


॥ 3३% शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इतिचतुर्थ पाद समाप्त हुआ । 
इति चतुर्थाध्याय समाप्त gar | 
ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


Kek 
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नाम परमात्मा का है 
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मश्वत्यं प्राहुरब्ययम्‌ । & यस्तं वेद स वेदवित l 
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प्रह्म॑तिद्या दो प्रकारकी है, परा और are । परा वह है जिसके 
द्वारा समष्टिमे अध्यात्मका विकास हो और जिसका कहीं अन्त न हो। 
जिसके द्वारा हम व्यष्टियत व्यापार करते हैं उसे अपरा विद्या कहते हँ । 

आत्मा सवमें है । सृष्टिके समय वही च्यापकरूपसे जड़ और 
चेतनमे देश काल नाम और रूप वना दिखाई देता है । वह प्रति टेहमे 
परिच्छिन्न होते फे कारण पुरुप बलक सवका नियमन क॑ ता हैं। जव 
फर्मोक द्वारा प्राण धारण क ता है भौर मनके दयास उसके फल यानी 
सुव दुःखका भोग करता है तो उसे जीव कहते हँ । भ्रणुनिमित सृप्टिमे 
वह मनके द्वारा व्यापा र करता है और प्रारव्यातुसार सुख दुःखको भोगता 
है। जेव उक्त व्यापारसे मत हट जाता है तब जीवका मोक्ष होता 


Ti 


सृष्टिके समय गुण «र क्रियाके भेदसे आत्माके चार भेद होते हैं 
ओर तदनुसारं उनके नामकी कल्यना की जाती है। Yeah समथ वह 
परमात्मा स्थिर रहता है। चह पहले Wa अब मो है चादमें 


भी रहेगा । 


प्रत्येक शरोरकी आकृति qa भ्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकारको 
“दीखती है । उसीको प्रधान और प्रकृति भी कहते हैं। जब कर्मोके 
फलका भोग शरीर द्वारा होता हैं तव उसे (.शसेरको ) चेतन कहते हैं, 
WIM वह प्रचेतंब--जंड़ है | यही चेतन और ग्रचेतनक भेद है | 


i 
चेतननें भ्र्थप्राप्तिकी कामना वा इच्छा होती है। धमंपूवंक अथे 
| आप्ति होनेसे कामनरकी जो पूति होती है वही मोक्ष हें | प्रत्यन्त मोक्ष 
उसे कहसे हैं जिस अवस्थामें कामनाश्येंकहा फिरसे उदय हो न हो । 
| भोक्षके यही दो भेद हैं । 


A 
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शुद्ध ज्ञानका नाम ऋग्वेद है। जिस ज्ञानके द्वारा शरीरसे ऐंहिक 
और पारलौकिक कमं सिद्ध किये जाते हैं उसे यजुवद कहते हूँ। मनमें 
समानताका विचार करके जो गान किया जाता है उसे समवेद कहते हैं। 
जिस ज्ञानके द्वारा फल प्राप्तिके लिये रूप और नामकी क्रियाका 
सम्पादन किया जाता है उसे ग्रथवंवेद कहते हैं। ज्ञानभेदसे वेदके ये 
चार भेद हैं | 


श्रुति और ज्ञानके द्वारा जो अर्थ प्राप्त कः ता है वह ब्राह्मण है। Fea 
रूपज्ञान प्राप्त करके जो शरीर वी रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। मुखसे 
रसज्ञान प्राप्त करके जो शरीरकी व्यवस्था करता है वह वश्य है | 


इम प्रकार शरीरके हारा कार्यकरने वालोंको द्वि-जात्ति कहते हैं। जो . 


हिजातिका प्रेष्य वा चाकर होवर काम करता है वह (शरीर ) शूद्र 
है। यह एक-जाति है! इस प्रकार एक ही शरीरमें अवस्था और 
क्रियाके भेदसे चारों वर्ण व्यवस्थित हैं । गर्भावस्थापन्न पिण्डको निषाद 
कहते हैं। बाह्र आने पर वही पिण्ड शद्र कहलाता है | 


शरीरस्थ ज्ञानेरद्रिया वाहर भीतर स्वंत्र अपने अपने विष्योंका 
आधिपत्य करती हैं इसीसे उन्हें देवता कहते Fl करें यों द्वारा भावी 
सृष्टि का निर्माण होता है इस लिये उन्हें पितर कहते हैं । शरीरके द्वारा 
भौतिक सृष्टिका निर्माण होता है इस लिये उसे गन्धव कहते हैं I 

देव, पितर और weg इनमें क्रमशः वायु तेज और जलकी 
अधिकता होती है । 


शरीरके द्वारा आकाश और पृथिवीके तत्वोंकी सहायतासे आसुरी 
और राक्षसी कर्म भी सिद्ध किये जाते हैं। aa: उसे ( शरीरको ) 
असुर और राक्षस भी कहते हैं । 
BR 


( 
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आत्मा एक, प्रहश्य और सर्वेप्रपंचसे परे है । सृष्टिके आरंम्ममें 
एकोऽहं बहुस्याम्‌ प्रजायेय' यह स्फुरणा उसमें होती हैं और इसके 
साथ ही समस्त fare’, अग्निके प्रज्वलित होनेपर उसके स्फुलिङ्गोंकी 
तरह, जीवाणुओंसे परिपूर्ण हो जाती हैं। समष्टिमें ब्रह्म और व्यष्टि 
पुरुष जीवको भोगकी प्राप्ति करा देते हैं। जैसे बीजका अंश वक्षके 
अङ्ग प्रत्यङ्गमें व्याप्त रहकर शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि नाम रूपोंसे 
व्यवहृत होता है उसी तरह आत्मा एक है पर व्यवहारमें परब्रह्म, पुरुष 


` और जीव इन तीन नामोंसे पुकारा जाता है | 


कर्मानुसार दयणुक आदि क्रमसे स्थूल सृष्टिका प्रारम्म होनेपर पहले 


~ आकाशका निर्माण होता हैं जो भ्रवकाश स्वरूप है। आकाशसे वायु, 
` वायुसे तेज तेजसे जल और जलसे पृथिवीकी उत्पत्ति होती है। इन 
` पञ्चतत्वोंका जीवसे संयोग होनेपर शरीर का निर्माण होता है । 


ara चेतनाशक्ति या चित्‌ एक है। वही व्यवहारमें मन, वुद्धि 


: और अहंकारके रूपमें परिणत होती है । 


मनमे ज्ञानस्वरूप ऋग्वेदका आविर्माव होता हे और बादमें वही 


"यजुः, साम और अथवेके नामसे व्यवहृत होता है | 


` सृष्टिका यह क्रम चींटीसे हिरण्यगर्भ पर्यन्त-सबमें एकसा है । छोटेके 


“लिये समी बड़े हिरण्यगर्म हैं। अतः शरीरको विराट्‌ भ्रौर जीवको 
` हिरण्यगर्म कहते हैं। समस्त शास्त्रोंकेः प्रतिपाद्य ये हो हैं। व्यासने 
" देदान्तमे शारीर और ब्रह्मका विवेचन किया है । जैमिनिने शरीरकी 


व्याख्या कर्मके रूपमें की है। उनका सिद्धान्त है कि जीव प्रा ar 


' नुसार-कर्ममृत शरीरको प्राप्त करके भोगता है। संख्याके द्वारा जीव 


बाह्मशृष्टि अर्थात्‌ समष्टिमें अपना भोग प्राप्त/ कता है। उसका 


, नियमन. करने केलिये .,साँख्यने साक्षीमूत पुरुषको कल्पना की है। 


è 
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७० वेदान्त वा आत्मविचार 


बाह्य पदार्थोका जीवके साथ योग करनेके लिये योगशास्त्रने ईश्वरकी 
कल्पना की । 

प्राणीका यह स्वभाव है किं वह विशेषताकी प्राप्तिका यत्न करता 
है। गुग और कर्मे वा क्रिमाके द्वारा यह विशेषता द्रव्यमें प्राप्त होती 
है । अतः वैशेषिकने पञ्चतत्व, एवं दिक्‌ और काल इन सात पदार्थोके 
साथ अष्टम आत्माको रखकर सवके FIT मनकी स्थापना की । इसका 
तात्पर्यं यह हैं कि जब मनसहित सातौं पदार्थ ग्रात्मासे सम्बद्ध होते 
हैं तव विशेषता प्राप्त होंती है। द्रव्पमे गुण और कर्मरी स्थिरता 
होरी है तो सामान्यमावमें व्पवहारके लिए जातिकी कल्पना होती है। 
यही वात निरालम्बो रनिषर भी कहता है-“न चर्मणो न रङ्गस्य न 
मांसस्य न चास्थिनः। न जातिरात्मनो जाविव्येवहार- 
प्रकल्पिता । अर्थात्‌ न चर्म जाती है, न रक्त, न मांस और न 
अस्थि (get) ही जाती है । fred mak -जाति रह नहीं 
सकतो है। अतः सामान्यभावसे व्यवहार करनेके लिए जातिकी कल्पना 
की गई है। जातिही व्यवस्था हो जाने “7 “शक: ' ! ऐश कुछ 
विशेयताके लिए एकका दुसरेके साथ समवाय (aa) होना 
आवश्यक है | 

समवायमे यह स्वाभाविक है कि छोटेका बड़ेमें अन्तर्माव होकर 
भाव हो जाता है। सवा मन अपने साथ होता है । अतः उसके 
द्वारा किसी वस्तुके साथ समवाय क नेके लिये छोटे बड़ेका ATT होना 
आवश्यक है । इसके लिये are भीतर ( अन्तःक ) की और आठ 
वाहरकी वस्तुओको लेक : न्यायने सोलह पदार्थोक्नी सृष्टि की है। 
उसका अभिप्राय यह है कि जीम gat जैसा अमाण' हुआ है वैसा ही 
वर्तमानमे 'प्रमेय' होगा और वर्तमानमें जो प्रमाण करेगा वही भविष्यमें 
प्रमेय होकर भोगेगा । इति शम्‌ । 


SERA E 


«Y 


o 
TA: 


~ SRE 
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SAA 


Sr सवंशक्तः सच्चिदानन्दविग्रह; 
Sal व्यामसंव्याप्य परमात्मा व्यवस्थित: ॥१॥ | 


आत्मा ( १ ) 
सर्वे 
अदृश्य 

aa z 
3 sy E ac 

tc 
| a EE 
, at y E 
M d सि [प 

ya A 
sg A E E 
Sy सामान्यदश GE 
A, a 5 
al, aL E tc 
HJT. SB Ps ERBE 
43 ge tg 
a औ EE 
< N dr 

= tr E 
| Ee 

ब्रह्म २ पुरुष ३ जीव ४ 

(सत्य ज्ञान बृहत्‌) (ज्ञान रज सामान्य) (ज्ञान तम अल्प) 

zer सृष्टि प्रजा, प्रजापति 

आकाशं (अन्त रिक्ष) (पृथिवी) 


वायु, तेज, जल. प्राण 


साक्षी यः soft रमते Ka 
समवायी स सामान्पस्त्र्यघीशः पुरुषः स्वरार्‌ ॥३॥ | 
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‘ 3% 
श्रोमन्महषिवेदव्यासप्ररीतं 


शारीरकमीमांसादर्शनम्‌ 


TA AIHGEHII: 
ROS] 


प्रथमे प्रथमः ul: 


१ जिज्ञासाधिकरणम्‌ 
अथाउतो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ 

२ जन्माद्यधिकरणम्‌ 
जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ 

३ शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

४ समन्वयाधिकरणम्‌ 
तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 

५ ईक्षत्यधिकरणम्‌ 
ईक्षतेनाऽशब्दस्‌ ॥ ५ ॥ | 
गोरएश्चेज्ञाऽऽत्मशब्दात्‌ ॥ ६ U 
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२ शारीरकमीमांसादशंने ( ब्रह्मसूत्रे ) 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
हेयत्वाऽवचनाच्च ॥ ८ ॥ | 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
गतिसामान्यात्‌ Ngon 
श्रुतत्वाच्च ॥ ११॥ 

६ आनन्दमयाधिकरणम्‌ 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२॥ 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 
तद्धेतुव्यपदेशाच्य ॥ १४॥ 
Arau च गीयते ॥१५॥ 
नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६॥ 
सेदत्ग्रयदेशाच्च ॥ १७॥। 
कामाच्च नऽनुसानापेक्षा Usd 
MARA च तद्योगं शास्ति ॥१९॥ 

७ अन्तरधिकरणम्‌ 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ NoN 
भेदव्यपदेशाच्चाऽन्यः ॥२१॥ 

८ आकाशाधिकरणम्‌ 
ग्राकाशस्तत्लिद्धात्‌ URW 

९ प्राणाविकरणाम्‌ 
अत एव ATA: ॥२३॥ 


g . 
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se आनि सति 


प्रथमाध्याये प्रथमपादः ३ 


१० ज्योतिश्चरणाधिकरणम्‌ 
ज्योतिश्चरणाइभिधानात्‌ ॥२४॥ 
छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो$पेरानिग- 
दात्तथा हि दर्शनम्‌ ॥२५॥ 
भूताऽऽदिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चंदम्‌ ॥२६॥ 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 

११ प्रातदंनाधिकरणम्‌ ६ 

प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ URS 
न वक्त रात्मोपदेशादिति चेरव्वात्मसम्वन्धभूमा 
TRA RSU 
शास्त्रदष्ट्या तुपदेशो वामदेववत्‌ ॥३०॥ 
जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रविध्या- 
दाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥३१॥ ` 

इति प्रथमाध्यायस्य 

स्पष्टत्रह्मलिज्ध-लुतिसमन्वयाख्य: 
प्रथमः पाद: 


—oxo— 
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प्रथमे द्वितीय: arg: 

१ सर्वत्र प्रसिध्यधिकरणम्‌ 
waa प्रसिद्घोपदेशात्‌ ॥१॥ 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥२॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥३॥ 
HARA व्यपदेशाइच्च ॥४॥ 

- शब्दविशेषात्‌ ॥५॥ 
स्मृतेश्च ॥६॥ . 
अ्रभंकौकस्त्वात्तव्यपदेशाच्च नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥७॥ 
सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वशेष्यात्‌ ॥८॥ 
R अत्रधिकरणम्‌ 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ NEN 
प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 

३ गुहाप्रविष्टाधिकरणाम्‌ 

. गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्द्शनात्‌ ॥११॥ 

विशेषणाच्च ॥ १२ 


€ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः । 4 


| ४ अन्तराधिकरणम्‌ 

| HAL उपपत्तेः ॥ १३॥ 

| स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 

| सुख विशिष्टाभिधानादेव च ॥१५॥ 


` श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥१६॥ 
अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥१७॥ 

५ अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ 
भ्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ ॥ १८॥ 
न च स्मात्तंमतद्धर्माऽभिलापात्‌ ॥१९॥ 
शारोरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधोयते ॥२०॥ 

६ अवृश्यत्वाधिकरणाम्‌ 
अइश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः ॥२१॥ 
विशेषणभेदव्यपदेशास्यां च नेतरौ ॥२२॥ 
रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥। 


७ वैश्वानराधिकरणस्‌ 
वेश्वानरस्साधारणशब्दविशेषात्‌ UU 
स्मर्यमाणमनुमान स्यादिति USA 
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथां 

। इ्ष्टच्‌ पदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चेनसधीयते ॥२६॥ 
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शारोरकमीमांसादर्शने ( ब्रह्मसूत्रे ) 
अत एव न देवता भूतञ्च ॥२७॥ 
साक्षादव्यविरोधं जेसिनिः ॥२८॥ 
अभिव्यक्त रित्याश्मरथ्य; UREN 
अनुस्मृतेबादरि: ॥३०॥ 
सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥३१॥ 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥३२॥ 


इतिप्रथमाध्यायस्य' 
उपास्यब्रह्मवाचकास्पष्पटश्रुतिसमन्वयाख्यो 
द्वितीयः पाद:॥ 


स. — 


Has तृतीयः ate: 


१ द्युम्वाद्यधिकरणम्‌ 
चुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 
भु क्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ RU 
नानुमानेमतच्छब्दात्‌ ॥३॥ 
प्राणभृच्च ॥४॥ 
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प्रथमाध्याये Tata: पादः | ७ 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥ 
प्रकरणात्‌ ॥६॥ 
स्थित्यदनाम्यां च ॥७॥ 


२ भूमाधिकरणम्‌ 


भूमा सम्प्रसादादध्यपदेशात USU 
धर्मोपपत्तेशच usu 


३ अक्षराधिकरणम्‌ 
अक्रमस्बरान्तधुतेः ॥१०॥ 
सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 
अन्यभावव्यावृत्तश्च ॥१२॥) 


४ ईक्षतिकर्मा धिकरणम्‌ 
ईक्षतिकरसव्यपदेशात्सः ॥ १३॥ 


ए दहराधिकरणम्‌ 
दहर उत्तरेभ्यः 1१४७ Ä 
गतिशब्दाम्यां तथाहि इष्ट लिङ्ग च ॥११॥६ 
धृतेश्च. महिम्नोडस्यास्मिन्वुपलन्ये: ॥१६॥ 
प्रसिद्धेश्व UL 
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द ` madara ( ब्रह्मसूत्रे) 
इतरपराभर्शात्स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ 
उत्तराच्चेदाचिभू तस्वरूपस्तु ॥१९॥ 
झन्याथेश्च परामशेः URN 
Ta तेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥२१॥ 


६ अनुकृत्यधिकरणम्‌ 
अनुकुतेस्तस्य च ४२२७ 
अपि च स्मयते ॥२३॥ 


७ प्रमिताधिकरणम 
शब्दादेवे प्रमितः ॥९४॥ 
galaa तु मनुंष्याऽधिकारत्वात्‌ NT 


ङ देवताधिकरणमे 


तदुपर्येपि बादरायणस्सस्भवात्‌ ॥२६॥ 
{वरोधः कर्मेणीति चेच्चानानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥२७॥ 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षाऽनुमानास्याम्‌ 


॥२८॥ 
Wd एवं च नित्यत्वम्‌ UREN 
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प्रथमाध्याये तृतीय: पादः e 


| संमाननामरूपत्वाच्चाऽऽवृत्तावप्यविरोधो 
दर्शनात्स्भृतेशच ॥३०॥ 
सध्वादिष्वसस्भवादनाधकार जमिनिः ॥३१॥ 
ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥३३॥ 


an पकर एरा सराई 


९ अपशूद्राधिकरणम्‌ 
शुगस्य तदनादरशवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि UAV 
क्षत्रि पत्वग॒तेश्चोत्तरत्न चेत्ररथेत लिङ्गात्‌ NZRU 
संस्कारपरामर्शात्तदरभावाभिलापाच्च ॥३६॥ 
तदभावनिर्धारणे चप्रवुरोः URI 
श्रवणाध्ययनार्थ rad स्मृतेश्च ॥३८॥ 


go कम्पनाविकरणम्‌ 


कस्पनात्‌ NJEN 


। 
| 
| 
| 


११ ज्योतिरधिकरणम्‌ 
ज्योतिदेशेतात्‌ ॥४०॥ 
१२ अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणाम्‌ . 
्ाकाशोऽर्यान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 
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१० शारीरकमीमांसादशंने (ब्रह्मसूत्रे) 
१३ सुष्स्त्युत्कान्त्यधिकरणाम्‌ 
सुघुप्त्युत्क्ान्त्योभेंदेन ॥४२॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः ।। ४३॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य ज्ञेयब्रहमप्रतिपादकास्पष्टश्रुतिसमन्वयाख्यः 
तृतीयः पादः । 


— आजा 


प्रथमे चतुर्थ; Wes: 

१ आनुमानिकाधिकरणम्‌ 
गानुमानिकमप्येकेाभिति O 
बिन्यस्तगृहीतेदं शयति च ॥१॥ 
सुक्ष्मं तु तदहेत्वात्‌ ॥२॥ 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥३॥ 
ज्ञे यत्वावचनाच्च ॥४॥ 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ११ 


त्रयाणामेव चेबमुपन्यासः प्रश्नश्च NEN 
agga NVI 

२ चमसाधिफरणम्‌ 
खससवदविशेषात्‌ Isi 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके Nel 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिदददिरोघः ॥१०॥ 

३ संख्योपसंग्रहाधिकरणन्‌ 

न॒ सङ्घप्रोपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥११॥ 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥१२॥ 
ज्योतिषकेषामसत्यन्ते ॥१३॥ 

४ कारणत्वाधिकरणम्‌ 
काररात्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तः ॥१४॥ 
समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 

५ बालाक्यधिकरणम्‌ 
जगद्वाचित्वात्‌ ॥१६॥ 
जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तव्याख्यातम्‌ ॥१७॥ 
झन्यार्थन्तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानास्यासपि 
चेवमेके ॥१८॥ 
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१२ शारीरकमीमभां aaa (Tega) 

६ बाक्यान्वयाधिकरणम्‌ 
वाक्यान्वयास्‌ ॥१९॥ 
प्रविज्ञ सङ्घ लङ्गमाश्सरथ्यः ॥२०॥ 
उत्कृमिज्यत एवस्भावादित्योडुलोसिः ॥२१॥ 
अजस्थितेरिसि काशकुत्स्नः URRU 

७ प्रकृत्यधिकरणम्‌ 
_प्रकुतिश्च प्रतिश्नाध्ष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥२३॥ 
ग्रमिध्पोपदेशाच्च ॥२४॥ 
साक्षाच्चोभयाऽऽस्तानाल्‌ ॥२४५॥ 
TAHA: परिणासात्‌ ॥२६॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥२७ | 


८ सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्यास्याताः ॥२८॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य अव्यक्तातिसंदिरधपदमात्रसमन्वयाख्यः 
चतुर्थः पादः ॥ 
इति समन्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः | 
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sa Tse Alulenia: 
[करतीये प्रथम; ule: 


1३ १ स्मृत्यधिकरणाम्‌ 

| स्सुत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नाऽन्यस्मृत्यन- 
चकाशदोष'्रसंगात्‌ ॥ १ ॥ 
इतरेषाञ्चाऽनुपलब्धेः U २ ॥ 


२ योगप्रत्युक्त्यधिक रणम्‌ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 


३ विलक्षणत्वाविकरणम्‌ 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
अभिसानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिस्यास्‌ ॥ ५ ॥ 
इश्यते तु ॥ ६ ॥ 
असदिति चेन्न प्रतिषेघमात्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
पीतौ तह्वत्प्रसंगादसंमञ्जसम्‌ ॥ ८ II 

AI इष्टाततभावात्‌॥ ९ 
स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ | 
तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुसेयसिति चेदेवसप्य 
विभोक्षप्रसंगः ॥ ११ U 


fa a eal ah La EN 
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१४ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 
४ शिष्टापरिग्रहाधिफ रणम 

एतेन शिष्टापरिग्रहा ग्रपि व्याख्याताः ॥१२ U 
ए भोक्त्त्रापत्यधिकरणम्‌ 


ओक्त्रापत्तरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 


६ आरम्भणाधिकरणम्‌ 
तदनम्यत्वसारस्भराशब्दादिभ्यः ॥ १४ U 
भावे चोपलब्येः ॥ १५॥ 
सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ II 
असव्द्यपदेशाञ्ञेति चेन्न धर्म्मान्तरेर 
वाक्यशेषात्‌ ॥ १७॥ 
युक्तेशशब्दान्तराच्च ॥ १८ U 
पटवच्च ॥ १६ U 
यथा च प्राणादि ॥ २० Ut 

७ इतरव्यपदेशात्रिकरणम्‌ 
इतरव्यपदेशाद्धिताकररादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ U 
अधिक तु भेदनिदेशात्‌ ॥ २२ U 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ U 
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शा रो रकमीमांसादशेने (ब्रह्मसूत्रे) १२ 


८ उपसंहारदर्शनाधिकरणाम्‌ 
उपसंहारदशंनात्नेतिचेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 
देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥ 

९ कृत्स्तप्रसवत्यधिकरणम्‌ 
कुत्स्नप्र सक्तिनरवयंवत्बशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 
| Sarg शब्दसुलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
| आत्मनि चेव विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 
स्यपक्षदोषाच्च ॥ RE ॥ 

१०सवोपिताधिकरणाम्‌ 
सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

११ प्रयोजनवत्वाधिकरणम्‌ 
न॑ प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
लोकवत्तु लोलाकंबल्यम्‌ ॥ ३३ U 


1 
i 
> 
| 
4 
1 
i 
i 
1 
| 
| 
1 
i 
| 
| 
$ 
$ 
| 


१२ वेषम्यनैघु ण्याधिकरणम्‌ 
बेषम्यनेघ्‌ण्ये न सापेक्षत्वात्तया हि दशंयति ॥३४॥ 
न कर्माविभागादिति चेन्नाऽनादित्वात्‌ ॥३५ ४७ 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ U 
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१६ द्वितीयाध्याये fgata: पादः 
१३ सर्वघर्मोपपत््यधिक रणाम्‌ 
सरवंधस्मोपपत्तेश्च Il ३७ Il 


इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः 
सांख्यादिप्रयुक्ततर्केश्च वेदान्तसमन्वयविरोधपरीहाराख्यः 
प्रथमः पादः ॥ 


झथ द्वितीये द्वितीयः arg: 


१ रचनानुपपत्त्यधिक रणम, 
रचनानुपपसेश्च नाऽनुसानस्‌ ॥ १ ॥ 
प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥ 
पयोऽम्डुवच्चेत्तत्रापि URI 
व्यतिरिकानवस्थितेश्चाइनपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ७ 
अभ्युपगमेडप्यर्थाभावात्‌ ॥ ६॥ 
पुरुषाऽश्मचदिति चेत्तथाऽपि ॥ ७ ॥ 
अङ्गित्वाञ्नुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥ 
ग्रन्यथाऽनुसितौ च ज्शक्तिवियोगाल्‌ ॥ ६ ॥ ` 
दिप्रतिषेधाच्याऽसमञ्जसस्‌ ॥ १० U 
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शारीरकमोमांसादशंने (ब्रह्मसूत्रे) १७ 
२ महदहीर्घाधिकरणाम्‌ 
सहद्दो घंवद्ठा हस्वपरिसण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


३ परभाणजगदकारणात्वाधिकरणम्‌ 
उभयथाऽपि न कर्साऽतस्तदभावः ॥ १२ ॥ 


+ समवाथाऽभ्युपगसाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ N 

| नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४॥ 

रूपाऽऽदिमत्त्वाच्च शिपर्ययो दशनात्‌ ॥ १५॥ 

उभयथा च दोबात्‌ N १६॥ 

ग्रपरिग्रहाच्चाऽत्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 

| x समुदायाधिकरणम्‌ 

| समुदाय उभयहेतुके$पि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 

| इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेल्लोत्पत्तिमात्र 

। निमित्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

| उत्तरोत्पादे च पुर्वेनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 

ग्रसति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यया ॥ २१ ॥ 

प्रतिसंस्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌' 
| ॥ २२ 0७ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ | 
आकाशे चाऽविशेषात्‌ ॥ २४ U 
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१८ द्वितीयाध्याये fa पादः 


ग्नुस्सृतेश्च ।। २५ ॥ 
नाऽसतोऽइष्टत्बात्‌ ॥ २६ U 
उदासीनानामपि चेवं सिद्धि ॥ २७॥ / 

Y अभावाधिकरणम्‌ 
नाऽभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 
न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 
क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥ 
सवंथाञनुपपत्तेश्च ॥ ३२ U 

६ एकस्मिन्नसंभवाधिकरणम्‌ 
नैक स्मि्सम्भवात्‌ ॥३३॥ 
एवञ्चात्माऽकार्स्न्यंस्‌॥ ३४ N 
न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 
अरम्त्याच स्थितेश्चोभयनित्यत्बादविशेषः ॥ ३६ ॥ 

७ पत्यधिकरणम्‌ 

पत्युरसामञ्जस्यात्‌ UFO U 
सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥ 
अधिष्ठानानुपपत्तश्च URE U 
क्रणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० U 
श्रन्तवत्त्वमस्वज्ञता वा ॥ ४१ U 
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शारीरकमीमांसादशंने (ब्रह्मसूत्रे) १९ 


८ उत्पतत्यसंभवाधिकरणाम्‌ 
उत्पत्तयसस्भवात्‌ ॥ ४२ U 
न च कत्तु: करणम्‌ ४३ 
| ` विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः tee ॥ 
sr विप्रतिषेधाच्च ॥४५ ॥ 


इति द्वितीयध्यायस्य सांख्यादिमतानां दुष्टत्वदर्शनं नाम 
faata: पादः 


झथ lena gala arg: । 
१ वियर्दा+कंरणम्‌ 

न वियदश्न तेः ॥ १॥ 
ARA तु ॥ २ ॥ 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दाच्च ॥ ४ ॥ - 
स्याच्चेकस्य ब्रह्म शब्दवत्‌ ॥ ५ ॥ : 
प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देस्यः ॥ ६ U 
यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 
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२० द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद: 
२ मातरिश्वाधिकरणम्‌ 
एतेन सातरिश्या व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
३ असंभवाधिकरणम्‌ 
ग्सम्भवस्तु सतो$तुपपत्तः ॥ ९ ॥ 
४ तेजोऽधिक रणाम्‌ 
तेजोऽतस्तथा DTS ॥ १० ॥ 
y अवधिक रणम्‌ 
आय; ॥ ११ ॥ 
६ पृथिव्यधिकाराबिकरणम, 
पुथव्यधिक्राररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
७ तदभिध्यानाधिकरणम्‌ 
तदभिष्यानादेन Y तल्लिऊ गात्सः ॥ १३ N 
८ मिपर्ययाधिकरणम्‌, 
विपर्य्ययेण तु RASA उपपद्यते च ॥ १४॥ 
& अन्तराविज्ञानाधिक रणम्‌ 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ गादिति 
चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५ U 
१० चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्‌ 
चराचरव्यापाश्रयस्तु FATA SUITS भाक्तस्त- 


-द्रावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
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शारीरकमीसांसादशने (ब्रह्मसूत्रे) २१ 
११. आत्माधिकरणम्‌ 
चात्माऽश्र्‌ तेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
R ज्ञाधिकरणम्‌ 
ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 


१३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम_ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वाऽत्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
_नाण्रतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१ ॥ 
स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 
ग्रविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२३ ॥ 
अवस्थितिवशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धुदि हि॥२४॥ 
गुणाह्वा लोकवत्‌ ॥ २५ ॥ 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
तथा च दर्शयति ॥ REN 
पृणगुपदेशात्‌ U २८ U 
तद्गुरगसारत्वात्तु TSM: प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्य क्तियोगात्‌ ॥ ३१ U 
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द्वितीयाध्याये Tata: पादः 


नित्योपलब्ध्यनुपलब्धप्रसंगोऽन्यतरनियमो 


वाऽन्यथा ॥ ३२॥ 

१४ HATH 
कर्ता शास्त्रार्थवत््वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
बिहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपादानात्‌ ॥ ३५ U 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेलषिर्देशविपर्ययः ॥ ३६ ॥ 


उपलब्धिबदनियमः ॥ ३७ U 
शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ 
समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 

१५ तक्षाधिकरणाम्‌ 
यथा च तक्षोभयथा ॥ Yo II 

१६ परायत्ताधिकरणम्‌ 

परात्तु तच्छ तेः ॥ ४१॥ _ 
कृतप्रयन्त्नापेक्षस्तु बिहितप्रतिषिद्धावयर्थ्या- 
दिभ्यः ॥ ४२ ॥ 

१७ ग्रंशाविकरणाम्‌ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चाऽपि दाशकित- 
वादित्यमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 
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शारोरकमीमांसादशंने (ब्रह्मसूत्रे) २३ 
अन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥ 
अपि च स्मयंते ॥ ४५ ॥ 
प्रकाशादिवन्नंबं परः ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 2 
MAT AYA देहसम्बंधाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ७ 
असन्ततेश्चाऽव्यतिकरः ॥ ४९ U 
आभास एव च ॥ ५० ॥ | 
अहष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम्‌ ॥ ९२ N 
प्रदेशादिति चेत्नाऽन्तर्भावात्‌ ॥ ५३ U 


इति द्वितीयाध्यायस्य जीवश्चुतीनां विरोघपरिहाराख्यः 
| ` तृतीय पादः॥ ३ ॥ 


— 
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अध द्वितोये चतुथः ag: 


१ प्राणोत्पत्त्यशिकरणम्‌ 
;.. तथा प्राण: ॥ १ ७ 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २ U 
त्प्राकश््‌ तेश्च ॥३॥ 
तत्पूर्यकत्बाद्ठाचः ॥ ४ ॥। 
२ सप्तगत्यधिकरणम्‌ | 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो Tag ॥ ६ ॥ 
३ प्रासाणत्वाधिकरणम्‌ 
अणवश्च LOL 
४ प्राणश्च ष्ठयाधिकरणाम्‌ 
श्रेष्ठश्च ॥ ८ ॥ 
५ वायुक्रियाधिकरणम्‌. 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ।। € ॥ 
चक्षुरादिवत्तु तत्सहृशिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 
| अकरणत्वाच्च न दोषास्तथा हि दशयति ॥११॥ 
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i याध्याये चतुर्थः पादः . RX 


पञ्चवृत्तिमनोवव्यपदिश्यते ॥ १२ ॥ 

६ श्रेष्ठाण,त्वाधिकरणम्‌ 
ANE ॥ १३ ॥ 

७ ज्योतिराद्रधिक रणम्‌ 
| ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदासननात्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५॥ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

८ इन्द्रियाधिकरणम्‌ 
त इन्व्रियाणि तव्ह्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७ ॥ 
| भेदश्रुतेः ॥ १८ Il 
| बेलक्षण्याच्च' ॥ १९ ॥ 

९ संज्चामूतिक्नुप्त्यविकरणम्‌ 
संज्ञासृतिल्कुप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
सांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 
वशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ U 


इति द्वितीयाध्यायस्य लिङ्गशरीरश्वुतीनाँ बिरोधपरिह्वाराख्यः 
चतुर्थः पाद: ॥ ४ ॥ 
इत्यविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः 


— 


| 
1 
१ 
a 
| 
| 
3 
Í 
| 
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aa ल्युन्कीय्ळोंञ्छ्य्वगय्य 


तृतीये प्रथम: UT: 


१ तदन्त रप्रतिपत््यधिक रणम्‌ 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्‍ननिरूपणाम्यास्‌ ॥ १॥ 
ज्यात्मकत्त्वातु भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 
अग्न्यादिगतिश्रु वेरिति Aa भाक्तत्वात्‌ ॥ ४॥ 
प्रथमे$श्रवणादिति Ae ता एव EATS ॥ ५ ॥ 
ग्रश्षुतत्वादिति चेन्न ष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ U 
भाक्त वाऽनांत्मवित्वात्तथा हि दर्शयति ॥ ७ ॥ 


२ इतात्ययाधिकरणाम 
कृतात्ययेऽनुशययान्हष्टस्मृतिभ्यां | 
यथेतमनेवं च ॥ ८ ॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणाऽथंति कार्ष्णाजिनिः SI 
गानर्थक्यसिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
सुकृतदुष्कृते एंवेति तु बादरिः ॥ ११॥ 
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तृतीयाध्याये प्रथमः पादः २७ 
३ अनिष्टादिकार्यंधिक रणाम्‌ 
ग्निष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
संयमने स्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ 
| तद्गतिदर्शनात्‌ ॥ १३ U 
T Tata च ॥ १४ ॥ 
| IN च सप्त ॥ १५ ॥ 2 
तत्राऽपि च तब्द्यापारादविरोधः ॥ १६ U 
विद्याकभंरोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 
स्मरयंतेऽपि च लोके ॥ १६ N 
दर्शनाच्च ॥ २० ॥ ( 
तृतीयशब्दाऽवरोधस्संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 
४ साभाव्यापत्त्यंधिकरणम्‌ 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥ २२ U 
५ नातिचिराधिकरणम्‌ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 
६ अन्याधिष्ठिताधिकरम्‌ 
अन्याधिष्ठ्तिषु पुव्ववदभिलापात्‌ ॥ २४ ॥ 
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25 शारीरकमीमांसादशेने (ब्रह्मसूत्र) 


शश्ुद्धसिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 
रेतस्सिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
योनेश्शरीरस्‌ ॥ २७ ॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य गत्यागतिचिन्तया वेराग्यनिरूपणाख्यः 
प्रथम: पादः ॥ १॥ 


झथ तृतोये द्वितीयः ure: 

१ सन्व्याधिकरणम्‌ 
सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ ॥ 
निर्म्मातार चेके पुत्राऽऽइयश्च ॥ २ ॥ 
सायामात्रं तु कात्स्त्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ 131 
सुचकश्च हि श्रृतेराचक्षते च AE ॥४॥ 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं यतो gaea 
बन्धविपर्ययौ ॥ ५ ॥ 
देहयोगाष्ठा सोऽपि ॥ ६ ॥ 
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| तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः Re 
r | २ तदभावाधिक रणम्‌ 
सदभावे नाडोषु तच्छ तेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
अतः प्रबोधो$स्मात्‌ ॥ ८ ॥ 
| ३ कर्मावुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम्‌ 
| स एव तु कर्मा$नुस्मृतिशब्दविधिस्य: NEU 
४ मृगध्राधिकरणम्‌ ` 
सुग्धेऽद्धंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ४ 
५ उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्‌ गं सर्वत्र हि ॥ ११२ 
न सेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ॥ १२ ॥ 
अपि चेवसेके u १३ ॥ | 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ U 
> अकाशवच्चाश्वयर्थ्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
j आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
| दर्शयति चाऽयो IAN 
अत एव चोपमा सुय्येकादिवत्‌ ॥ १८ 0 
झम्बुवदग्रहणातु न तथात्वम्‌ ॥ १६७ 
fag 'सभावत्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्या 
देवम्‌ ॥ २० ४ | 


8 
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शारोरकमीमांसादर्शने (ब्रह्मसूत्र) 30 
दर्शनाच्च ॥ २१ ॥ 

६ प्रकृततावत्त्वाधिकरणम्‌ ` 
प्रकृतेतावत्व॑ हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 
भूयः ॥ २२॥ 
तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ U 
अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानान्यास्‌ ॥ २४ ११ 
प्रकाशादिवच्चावशेष्यं प्रकाशश्च 
कमण्यम्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
झतोष्नन्तेन तथा हि ATU २६ N 
उभयव्यपदेशात्त्वहिळुण्डलबत्‌ ॥ २७ N 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
uda ॥ २९ ॥ 
प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 

७ पराधिकरणम्‌ 
परमतस्सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः N ३१ ॥ 
MPAA ॥ ३२ U 
बुद्ध्यर्थः पादऽत्‌ ॥ ३३ N 
स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ।।३४ ॥ 
उपपत्तेश्च ॥ ३५ U 
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तथान्यप्रतिषेघात्‌ ॥ ३६ ॥ 
झनेन संवंगतत्वमायाभशब्दादिन्यः ॥ ३७ ४ 
| ८ फलाधिकरणम्‌ 
| फलमत उपपत्तेः 1! ३८ 1! 
F श्र्‌ तत्वाच्च ॥ REN 
Wa जेसिनिरत एव ॥ ४० ॥ 
यूर्व तु बादरायणों हेतुव्यपदेशात्‌ ४१ ॥ 
इदि ततीध्यायस्य तत्त्वंपदार्थशोधवारुयों द्वितीयः पादः 


झथ तृतोये Jaa: UR: | 
१ सर्वे वेदान्त प्रत्ययाधिकरणम्‌ ` 
सर्वैवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ १ 0 
भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥२॥ 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 


सर्वदच्च तन्तियसः ॥ २७ 


| 
। 
| 
| 
| 
i 
l 
| 


ES 
A 
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az शारीरकमोंमांसादर्शने gaga) 

दशयति च ॥ ४ ७ 
२ उपसंहाराशिकरणम्‌ 

उपसंहारोर्थभिद। द्विषिशेषवत्सभाने च ।६ ५ 1) 
ु ३ अन्यथात्वाधिकरणम्‌ 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेज्ञाविशेषात्‌ ॥६॥ 
न वा प्रकरणसेदात्परोबरीगस्त्वादिवत्‌ ।। ७8) 
संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि पद Y 


४ व्याप्त्यघिकरणम्‌ 
व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ & ।। 


१ सर्वाभेदाधिक रणस्‌ 
सर्दभिदादन्यत्रेसे । १० ॥ 

६ आनन्दाद्यधिकरणम्‌ 
भ्रानन्दादंयः प्रधानस्य ॥ ११ U 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिर्णचयापचयौ हि मेदे 11१ २॥ 
| इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
| ७ आध्यानाधिकरणम्‌ 
MOTTA प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३३ 
ग्रात्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥ 

८ आत्मगृहीत्यधिहरणम्‌ 
श्रात्मगुहीतिरितरबडुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रन्वयादिति चेत्त्यादवधारणात्‌ ॥ १७ N 

€ कार्याख्यानाधिकरणम्‌ 
कार्याख्यानादपु्वेस्‌ । १८ ॥ 
| १० समानाधिकरणम. 
समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 
| ११ सम्बन्धाधिकरणम्‌ 
। ` सम्बन्धादेवमन्यन्नापि ॥ २० N 
न वा विशेषात्‌ ॥ २१ U 
दशयति च.॥ २२ U 
१२ सम्भृत्यधिकरणम्‌ 
सम्भृतिद्य व्याप्त्यपि चात: ॥ २३ U 
१३ पुरुषाधिकरणम्‌ 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामुनास्तानात्‌ ॥ २४ U 
१४ वेघाद्यधिकरणम्‌ 
वेधाद्यर्थभेदात्‌ ॥ २९॥ | 
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३४ शारीरकमीमांसादर्शने (ब्रह्मसूत्रे) 

१५ हान्यधिकरणम्‌ 
हानौतुपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

१६ सांपरायाधिकरणम्‌ 
साम्पराये ततंव्याभावात्तथा Wea ॥ २७ Ul 
छन्दत उभयाऽविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 

१७ गतेरथंवत्वाधिकरणम्‌ 
गतेरर्थवस्वमुभयथाऽन्यथा हि facta: ॥ REN 
उपपञ्नस्तल्लक्षणाऽर्थोपलब्धेर्लोकवत्‌॥ ३० ॥ 

१८ अनियमाधिकरणम्‌ 
अतियमस्सर्वासामविरोधश्शब्दानुमानास्यास्‌ ॥३१॥ 


१६ यावदधिकाराधिकरणम्‌ 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकारणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


२० अक्षरध्यधिकरणम्‌ 
ग्रक्षरधियां त्ववरोधस्सामान्यतःद्वावाम्यासौ 


पसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ U 


२१ इयदंधिकरणम्‌ 
इयदामननात्‌ ॥ ३४ 0 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३५ 


२२ अन्तराधिकरणम्‌ 
HATT भतग्रासवत्स्वात्मनः ॥ ३५॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेज्चोपदेशान्त- 
रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

२३ व्यतिहाराधिकरणम्‌ 
व्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

२४ सत्याविकरणम्‌ 
सेव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 

२५ कामाद्यधिकरणम्‌ 
कासादीतरत्रतत्र चायतनादिस्यः ॥ ३९ ॥ 

२६ आदराधिकरणम्‌ 
ग्रादरादलोपः॥ ४० ॥ 
उपस्थितेऽतस्तट्टचनात्‌ ॥ ४१ U 

२७ तन्तिर्धारणाधिकरणम्‌ 
तन्निर्धारणाऽनियसस्तद्रष्टेः पृथरध्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ ॥४२॥ 

२८ प्रदानाधिकरणम्‌ 
प्रदानवदेव तडुक्तम्‌ ॥ ४३ UU 
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शरी रकमी मासादर्शने (aga) 

२६ णिङ्गमूयस्त्वाविकरणम्‌ 
लिगभूयस्त्वात्ंद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ N 
YNGA: प्रकरणात्स्यात्किया भाजसबत्‌ ॥४४॥ 
ऋतिदेशाच्च ॥ ४६ U 
faaa तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ N 
adaa ॥ ४८ ॥ 
श्र त्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥ 
अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञाम्तरपृथकत्ववद्इष्टश्च 
तदुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 

न सामान्यादप्युपलब्धेसू Yaa हि 
लोकापत्तिः ॥ ५१ U 

परेश च शब्दस्य Miged भूयस्त्वात्वनु- 
बन्धः ॥ ५२॥ 

३० एकात्म्यार्धिकरणम्‌ 
एक ग्रात्मनशशरीरे भावात्‌ ॥ ५३ U 
्यक्तिरेकस्तद्भवाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥५४॥ 


३१ अङ्गावबद्धाधिकरणाम्‌ 
ग्रंगावबद्धास्तु न शाखासु हिं प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३७ 


सन्त्रादिवद्वाऽबिरोधः ॥ ५६ ॥ 
३२ भूमज्यायस्वाधिकरणम्‌ 
Wa: क्रतुवज्ज्यायस्त्वै तथा हि दर्शयति॥ ५७ 0४ 
३३ शब्द्रादिभेदाधिकरणम्‌ 
जंाशब्दाऽऽदिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
३४ विकल्पाधिक रणम्‌ 
विकल्पो$विशिष्टफलत्वात्‌ ॥५६ ॥ 
३५ काम्याधिकरणम्‌ 
काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरच वा 
युवेहेत्वभावात्‌ ॥ ६० ॥ | 
३६ यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ 
| अंगेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ U 
| शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 
| समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 
। गुणसाधारण्यश्रुतेश्व ॥ ६४ ॥ 
| न वा तत्सहभावाश्र तेः ॥ ६५॥ 
| दशेताच्च ॥ ६६ ॥ | 
| इति तृतीयाध्यायस्य परापरब्रह्मविद्यागुरोपसंहाराख्यः 
i तृतीयः पादः ॥ ३ U 


——— 
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१ पुरुषार्थाधिकरणम्‌ 
पुरुषार्थोञ्तश्शब्दादिति बादरायणः ॥ U | 
शेषत्वात्यण्षार्थवादो यथान्येष्विति जेसिनिः ॥श॥ | 
आचारदर्शनात्‌ ॥३॥ 
तच्छ तेः ॥ ४ ॥ 

: समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ 
तदृतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
नियमाच्च ॥ ७॥ 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तद्दर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तुल्यन्तु INRA ॥ € ॥ 
असावेचत्रिकी ॥ १० ॥ 
बिभागश्शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ U 
नाऽविशेषात्‌ ॥ १३ U 
स्तुतयेऽनुसतिर्वा ॥ १४ U 
कासकारेण चके ॥ १५॥ 
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३९ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 


STAT च ॥ १६॥ 
ऊध्वेरेतस्घु च शब्दे हि॥ १७॥ 

२ परामर्शाविकरणाम्‌ 
परामर्शं जेमिनिरचोदना चाऽपवदति हि ॥ es 
AJ ज्ञादरायणः AAAS: ॥ १६ ॥ 
वियिर्वा धारणवत्‌ ॥॥ Ro N 

३ स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ 
स्वुतिमात्रमुप(दानादितिचेन्नापूर्वत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
सांवशब्दाच्च ॥ २२ U 

४ परिप्लवाधिकरणम्‌ 
पारिल्पवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ U 
तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ N 

५ अरनीन्धताद्यघिकरणम्‌ 
गत एव चाग्नौन्धनाद्यनपेक्षा ॥२५॥ _ 

६ सवपिक्षाधिकरणम्‌ | | 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिथ्‌ तेरश्ववत्‌ ॥ २६ U 
शमदमाद्य पेतस्स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया 
तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Si DR 


शारोरकमीमांसादर्णने (ब्रह्मसूत्रे) Yo 

७ सर्वान्नानुमित्यधिकरणम्‌ 
सर्वाच्चानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्‌ ॥ २८ ॥ 
अबाधाच्च ॥ VEU 
अपि च स्मर्यते ॥ ३० ॥ 
शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 

८ आश्चसकर्माधिकरणम्‌ 
विहितत्वाच्चाश्रसकर्मापि ॥ ३२ U 
सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 
सव्वेथापि त एवोभर्यालयाल्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनभिभवं च दशयति ॥ ३५॥ ` 

९ विघुराविकरणाम्‌ 
प्रस्तरा चापि तु तद्रष्टे: ॥ ३६ ॥ 
गपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥ 
विशेषानुग्रहशच ॥ ३८ ॥ 
अतस्त्वितरज्ञ्यायो लिगाच्च ॥ ३६ ॥ | 
१० तद्ध ताषिकरणम्‌ 
ततस्य तु नातद्भावो जभितेरपि नियमा- 
तद्रपाऽसावेभ्यः ॥ ४० ॥ 
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तृतीयाध्य।ये चतुर्थ: पादः ४१ 
११ आत्रिकारिकाधिकरणाम्‌ 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमान/त्तदयोगात्‌ ॥४१॥ 
उपपुर्वेमपि त्वेके भावमशनवत्तढुक्तम्‌ ॥ ४२ U 
१२ बहिरधिकरणम्‌ 
बहिस्तृभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 
१३ स्वाम्यधिकरणम्‌ 
स्वामिनः फलश्र्‌ तेरित्यात्रेयः ॥ ४४ N 
गत्तविज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्नोयते ॥४५॥ 
AAT ॥ ४६ ॥ 
१४ सहकायंन्तरविघ्यधिकरणम्‌ 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो 
विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ u ` 
कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ U | 
` सौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥४९ ॥ ( 
१५ अनाविष्काराधिकरणम्‌ 
अनाविष्कुवेच्न्वयात्‌ ॥ Yo ॥ 
१६ ऐहिकाधिकरणम्‌ ` 
ऐहिकसप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
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४२ शारी रकमीमांसादर्शने (ब्रह्मसूत्रे) 
१७ मुवि .फलाबिकरणाम्‌ ` 
एवं मु क्तिफलानियमस्तदचस्थावधुतेस्तददस्थाऽ- 
वघृतेः ॥ ५२ ॥ | 
इ तृतीयाध्यायस्य निंगु णविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्ग 
साधनविचाराख्यः चतुर्थः पादः 
इति साधनाख्यस्तुतीयोऽध्यायः 


STA च्व ल्युटो ऽछ्खाउ्बः 
चतलुथध्याये प्रथमः UE: 

१ आवृत्त्यधिकरणम्‌ 
यावृत्तिरसक्कदुपदेशात्‌ ॥ १ U 
लिगाच्च ॥ २ ॥ 

२ आत्मत्वोपांसनाधिकरणम्‌ ` 
AÑ तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३॥ 
३ -प्रतीकाधिकरणम्‌ 

न प्रतीके न हिस:॥४॥ 
४ ब्रह्मदृष्ठ्यधिकरणम्‌ 
ब्रहारष्टिरुत्कषोत्‌ ॥ ५ ॥ 
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चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ४३ 
५ आदित्यादिम(यघिकरणाम्‌ 

आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्तेः ॥ ६ U 

६ आसीनाधिकरणम्‌ 
Mat: सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 
ध्यानाच्च ॥ ८ ॥। 
श्रचलत्वञ्चापेक्ष्य WE ॥ 
स्मरन्तिजज ॥ १० ॥ 


७ एकाग्रताधिकरणम्‌ 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ U 


८ आप्रायणाधिकरणम्‌ 
ग्रा प्रायणात्तत्रापि हि wey ॥ १२॥ 


& तदधिगमाधिकरणम्‌ 
तदधिगम उत्तरपुर्वाधयोरश्लेषविनाशों Ae 
पदेशात्‌ ॥ १३ U | 

१० इतरासंश्लेषाधिकरणम्‌ 
इतरस्याप्येवमसंश्लेषः प्राते तु ॥ १४ N 

११ अनाख्याधिकरणम्‌ 
अनारब्धकार्ये एव तु पूवे तदवधेः ॥ १५ ॥ 
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१२ अभ्निहोत्राद्यषिकरणम 
झग्निहोत्रादि तु तत्कार्य्यायैव तद्दर्शनात्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्रतो$न्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥ १७ ॥ 
१३ विद्याज्ञानसाधनत्वाधिक रणम्‌ 
यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 
१४ इतरक्षपणाधिकरणम्‌ 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य जीवन्मुवितिनिरूपणाख्यः 
प्रथम पादः 


—Hk— 


au चतुथध्याये द्वितीय; ug: 
१ वागधिकरणम्‌ 
वाङ मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥ 
अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २॥ 
२ मनोऽधिकरणम्‌ 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
३ अध्यक्षाधिकरम्‌ 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः | ४ ॥ 
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चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ` Ya 

सूतेषु तच्छू तेः ॥ ५॥ 
नेकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॥ ६ ॥ 

४ आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ | 
समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 
TARRE संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ 
तदाऽपीतेस्संसारव्यपदेशात्‌ं ॥ ८ ॥ 
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ६ ॥ 
नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 
श्रस्यंव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ N 


६ प्रतिषेधाधिकरणम्‌ 
प्रतिषेवादिति चेन्न शारोरात्‌ ॥ १२ ॥ 


स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ॥ १३ U 
स्मय्यंते च ॥ १४ ॥ 
७ वागादिलयाधिकरणम्‌ 
तानि परे तथा हयाह ॥ १५ U 
८ अविभागाधिकरणम्‌ 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
& तदोकोऽघिकरणम 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासाम- 
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Be शारीरकमीमांसादर्शने ( ब्रह्मसूत्रे ) 


्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीत- 
उशताधिकया ॥ १७ ॥ 
१० रश्म्यधिकरणम्‌ 


रश्म्यनुसारी. १८ ॥ 
निशि नेति Fa सम्बन्धस्य यावद हभावित्वा- 


दर्शयतिच ॥ १६ ॥ 
११ दक्षिणायनाधिकरशम्‌ 
अतश्चायनेऽपि हि दक्षिणे ॥ २० ॥ 
योगिनः प्रति च HAA TATA चते ॥ २१ ॥ 
इति चतुर्थाष्यायस्य उत्क्रान्तिमतिनिरूपणाख्यो द्वितीयः पादः ।२। 


— 


qa चतुर्थाध्याये तृतीयः पाढूः 
१ अचिराद्यधिकरणम्‌ 
अचिरादिना तत्प्रथितेः १ U 
२ वाय्वधिकरणम्‌ 
वायुशब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


३ तडिदधिकरणम्‌ 
तडितोऽघि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३॥ ` 4 
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चतुर्थाध्याये qita: ve ४७ 
\ ४: आतिवाहिकाधिकरणम्‌ 
झातिवाहिका्स्ताहिलगात्‌ ॥ ४ ॥ 
उभयव्यामोहात्तत्सिद्धः UL ॥ 
Tara ततस्तच्छू,तेः ॥ ६ A 
५ कार्याधिकरणम्‌ ` 

कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 
विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥ 
सामोप्यात्तु तदंचपदेश: ॥ ९ ॥ 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
स्मृतेश्च ॥ ११ u 
परं जैसिनिमु ख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
दशनाच्च ॥ १३ ७ 
न च कार्ये प्रतिपत्यमिसन्धिः ॥१४ N 


यथाऽदोषात्तत्कंतुशंच (३ iW “शश TE 
बिशेषं च दशयति ॥ '१६॥ 
इति Sure सगुणविद्यात्रतो 


सृतस्योत्तरमार्गांभिधानाख्यः तृतीय: पाद: | 
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Ya: शारीरकमीमांसादर्शने ( ब्रह्मसूत्रे ) 
चतुर्थाध्याये चतुर्थ; ug: 
१ सम्पद्याविर्भावाधिकरणाम्‌ 
सम्पद्याविर्भावःस्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
ger: प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
गात्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३.॥ 
२ अविभागाधिकरणाम्‌ 
विभागेन इष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
Sea ब्राह्मधिकरणम्‌ 
aa जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥६॥ 
_एवसप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं 
बादरायणः ॥ ७ N. 
3 संकल्पाधिकरणम्‌ 
संकल्पादेव तु तच्छू तेः nou 
अत एव चानन्याधिपति: EN | 
Tn 
Tara बादरिराह ह्वम्‌ ॥ १० ॥ 
भाव अंमितिविकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
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चतुर्थाध्याये चतुर्थः पाद: ४९ 


द्वादशाहवदुभयविधं बादरायरणोऽतः॥ १२ ॥ 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ U 
भावे जाग्रद्वत्‌ ॥१४ ॥ 

६ प्रदीपाधिक रणम्‌ 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥१५॥ 
स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥१६॥ 

७ जगद्वयापाराधिकरणम्‌ 
जगव्द्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च ॥ १७॥ 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेच्चाधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्त; ॥ १८ ॥ 
fanata च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ७ 
दर्शयतश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 
भोगसात्रसार्म्यालगाच्च ॥ २१.॥ 
श्रनावत्तिशशब्दादनावृत्तिश्शदात्‌ ॥ २२ ॥ ` 


इ चतुर्थध्यायस्य ब्रह्मप्राप्ति ब्रह्मस्थिति 
निरूपणाख्यः चतुर्थः पादः ॥ ४॥ ` 
इति फलाख्य श्चतुर्थोऽध्यायः। 


nn न - “aa a 


३७ तत्सत्‌ ॥ 
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QISa faa 
आत्मा 
मीमांसा 
उत्तर पूर्व 
au 7 शरीर जीव व्यष्टिका शरीर 
Fa समाप्ति के उत्तर N Tara 
भविष्यमें भोग es a 
“व्यास --जैमिनि 
सांख्य योग 
पुरुषकी सांख्य N 
प्रकृति प्रधान 30 क्रतुयोगसे 
ae फलदाता 
re पतञ्जलि 


न्याय वशेषिक 
व्यष्टि शरीरमें प्राणके अनुसार | इ्रव्यसमश्टिमे कर्मानुसार 
प्रमेय द्वारा भोग कराता है फल विशेष होता है 
गौतम कणाद 


i 
~: 
o. 
13 
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RRC 


HAGA की उपासना 


उपासना दो TH होती है, एक अन्तःकरणासे दूसरी 
शरीरसे। मन और वाणी के द्वारा जो उपासना की जाती है 
वह अन्तःकरण की अथवा मानसिक उपासना कहलाती R l 
साधुओंकी सेवा और देव पूजा जो शरीर द्वारा की जानेवाली 
उपासना है वह शारीरिक उपासना कहलाती है, यही 
आत्मदेव की उपासना है और पूर्णफलदायिका होती है। 
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ITAA 
, कै भूभुंवः स्वः। तत्‌ सवितुवंरेण्यं भगो देवस्य धीमहि t 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । S 


सुमात्रा प्रकाशात्मा परमानन्द परमात्मा । जगत्लष्टा देवके 
उस श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं जो हमारी विचारशक्तियोंको - 
प्रेरित करे । 
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हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यघर्भाय॒दुष्टये॥ 
--ईश्वास्योपनिषत्‌ १५ 


सुनहरे पात्रसे सत्यका मुह ढंका हुआ है । उसको तू, हे पूषन्‌ 
€ पोषण करने वाले ) खोल दे सत्यधर्मको देखनेके लिये । 


असतो मा सद्गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। i 
मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ 
` —बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १।३।२८ 
श्रसत्से मुझे aan पहुँचा । 
अन्धकारसे मुझे THT पहु चा | 
मृत्युसे मुझे अमरतामें पहुंचा ॥ 
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3% 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा | 
अधिष्ठिताः केन E 
वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
इवेताशवरोपनिषत्‌ १।१ 
कारण क्या है? ब्रह्म? हम कहाँसे उत्पन्न हुए हैं ? हम किसके 
द्वारा जीते हैं और किसपर स्थापित हैं। किसका सहारा लिये हए 
सुख में और ZUR हम: ब्रह्मको जाननेवालों की व्यवस्था के अनुसार 
अपने जीवन को व्यतीत करते है? 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः | 
देवस्य महिमा तु लोके 
येनेदं भ्राम्यते A 
AT. ११, 
स्वभाव है--कोई कविगण कहते हैं, 
काल है--( wet हं) दुसरे wat पड़े हुए। | 
परन्तु परमेश्वर ( देव ) हीकी महिमा है संसारमें | 
: जिससे सह ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है॥ ` ` „`` 
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१२ आत्मदेवोपासनायाम्‌ 
येनावृतं नित्यमिदं हि सव्वं 
ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । 
तेनेशितं कमं विवतंते ह 
पृथ्व्यप्यतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ 
श्वेत० ६1२ 


जिससे' यह सब नित्य व्याप्त होता है 

जो ज्ञाता, कालका कर्ता, गुणी सर्वज्ञ है । 
उसीसे' शासित होकर कर्मे, पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु आकाश विवतित हुए विचारणीय है ॥ 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्त्रकालादकलोऽपि दृष्ट: । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्य 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्यपूर्व्वंम्‌ ॥ 
श्वेत० ६।५ 


वह मूल कारणा, संयोगका निमित्तकारण, 

तीनों कालोसे परे, कलारहित भी, जाना जाता हैं 

उस विश्वरूप, उत्पत्तिस्थान, ` स्तुतिके योग्य 

“देवकी; जो अपने चित्तम है, उपसना कर--उस पुरातनकी | 
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आतःकालमन्त्राः १३ 


स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्प्रपञ्चः परिवत्तंतेऽ्यम्‌ । 
Tag पापनुदं भगेशम्‌ 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ 
Wade ६६ 


वह संसाररूपी वृक्ष जो कालके विभागोंसे परे है-भ्रन्य है, 
जिससे यह संसार का परिवर्तन करता हैं । 


उस धर्म करानेवाळे, पाप को हटानेवाले, सौभाग्यके ईशको 
जानकर, जो आत्मस्थित है, जो मरता नहीं, जो जगतुका प्राश्रय है; 
(जो मुक्ति दात है ) ॥. 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीडधम्‌॥। 
zado glo 


Sale. परम महेश्वर 
और देवोंके परम देव, 
पतियोके परम पति, 
हम उस देवको जानते हैं, श्रेष्ठ जगदोशको ॥: 
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१४ आत्मदेवोपासनायाम्‌ 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ ! 
स॒ कारणां करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥ 
-श्वेत० ६1९ 


न उसका कोई पति है जगतुमे, 

न ही परिचालक, और न ही उसका कोई लिङ्ग, 
वह कारण, इन्द्रियोके देवोंका अधिपति, 

आर न कोई उसका उत्पादक है, न शासक ॥ 


यस्तुणंनाभ इव तन्तुभिः 
प्रधानजेः स्वभावतः | 
देव एकः स्वमावुणोति 
स नो दधातु ब्रह्माप्ययम्‌ ॥ 
— a7 ६१० 


जो मकड़ोकी तरह प्रकृतिसे उत्पन्न 
तन्तुओंसे अपने स्वभाव के अनुसार 
एक देव अपनेको ढांक लेता है 


वह हमको ब्रह्ममें लीनता प्रदान करे ॥ 
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प्रातःकालमन्त्राः 2% 
एको देवः सव्वेभूतेष गढ: 
सव्वंग्यापी सव्वंभूतान्त रात्मा | 
कर्माध्यक्षः सब्वंभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगु'णश्च ॥ 
— AT. ६1११ 


एक देव, सब mm छिपा gn, 
सवंव्यापी, सब मूतोंका अन्तरात्मा । 

कर्मेका अध्यक्ष, सब भूतोंमें वास करनेवाला, 
साक्षी, चैतन्य, केवल और निगुण ॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहुनां यो विदघाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणां सांख्ययोगाधिगभ्यं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सव्वंपाशे: ॥ 
AT. ६।१३ | 


नित्य fai चेतन चेतनोंमें 
. एक है जो बहुतो की कामनाओंकों पूर्ण करता है-- 
उस कारणको; जो सांख्य-योगसे प्राप्त होता है, 
जानकर--देवको-सब बन्धनोंसे ( जीवको ) 
छुटकारा मिलता है ॥ 
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| 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा बिद्य तो भान्ति कुतोञ्यमग्निः । 
तमेव gak सव्वे | 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 
-श्वेत० ६।१४ 


न वहाँ सूर्य चमकता है, न चांद, तारे, 
न यै विजलियां, तो कंसे यह अग्नि ? 
उस प्रकाशमयके पीछे चमकता है सव कुछ, 
उसके प्रकाशसे' यह सव चमकता है ॥ 


स॒ fiar विश्वविदात्मयोनि-- 
ज्ञं कालकारो गुणी सर्व्वंविद्‌ यः। 
प्रघानक्षत्रज्ञपति A: | 
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ 
--श्वेत० ६।१६ 


वह्‌ सृष्टिकर्ता है, विश्वका जाननेवाला, Tara, 

ज्ञाता कालका कर्ता, गुणवान; सर्वविद्‌ जो । 
प्रकृति और जीवात्माका पति, गुणोंका ईद, 

आवागमन, मोक्ष, स्थिति और बन्धनका कारण है ॥ 
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यो ब्रह्माणं विदधाति qe 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्म । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
--श्वेत्‌०-६।१८ 
जो ब्रह्माको रचता है, आदिमे, 
और जो वेदोंको देता है उसको 
उसी देवकी, जो ग्रात्मज्ञानका प्रकाशक है | 
मोक्षाभिलाषी होकर मैं शरण जाता हूं ॥ 


—— 


( अथवा निम्नलिखित श्रुति । ) 
> अन्यच्छीयोज्न्यदुतव प्रेयस्ते 
उभे नानार्थे . पुरुषं सिनीतः t 
तयोः श्रेय आददानस्य AF 
अबति होयतेःर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
कठोपनिषत्‌ १।२।१ 
श्रेय और है ओ प्रेय और ही है, 
ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनोंसे पुरुषको बांघते हैं 1. 
उन दोनोंमेंसे श्रेयको ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है। 
` बह उद्देश्यसे वञ्चित रह जाता है, जो प्रेयको चुन लेता है । 
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श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्र,णीते ॥ 
कठ० १।२।२ 


श्रेय भर प्रेय मनुष्यके समीप AN हैं, 

उन दोनों की देखमालकर धीर उनको पृथक्‌ पृथक्‌ करता है। 
श्रेयको ही धीर पुरुष, प्रेयको छोड़कर, चुन लेता है, 

प्रको जो मन्द है वह योग क्षेम के लिए चुन लेता है ॥ 


अविद्यायामन्तरे वत्त॑मानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव ज्ञीयमाना यथान्धाः ॥ 
—FSO १।२।५ 


अविद्याके भीतर रहते हुए, श्रपनेको धीर ate पण्डित मानते हुये 
मूढ़ इधर उधर लुढकते और भटकते फिरते हुँ. 
वे ala लेजाये जानेवाले अन्धों के TA TU 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर sft. NA Ia पुनर्वशमापद्यते में ॥ 
: --कठ० १।२।६ 
rar आदमी को नहीं प्रतीत होता है 

जो असावधान है ग्रौर घनके मोहसे मुग्ध है । 

यह लोक है, इससे परे कुछ नहीं है' ऐसा सोचनेवाला 
वार बार मेरे ( यमके ) वशम mar gu 
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तं . दुदंशे गृढमनुप्रबिष्ट गुहाहितं गह्वरेष्ठ पुराणम्‌। 
अध्यात्मयो गाधिगमेन देवं मत्वा घीरो हर्षशोकौ जहाति॥ 
--+क्र5० १।२।१२ 
उस gat, गूढ एवं अनु प्रविष्ट हुए; 
गुफामें घुसे हुए गहराईमें स्थित, सनातन, 
देवको गध्यातमयोगसे जानकर 
चीर पुरुष हर्ष शोक दोनोंको त्याग देता है॥ 


. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 
—FSO १।२।२० 
छोटेसे भी छोटा, asa भी वेडा 
`, आत्मा इस जन्तुके हृदयमें स्थित है। 
निष्काम पुरुष शोकरहित होकर देखता हैं, 
विघाताके प्रसादसे आत्माको महिमाको ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
anda बुणते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विवृणते तन्‌' स्वाम्‌ ॥ 
—HSO ११२२ 
| यह प्रात्मा न पठन पाठनसे प्राप्त होता है, 
न बुढिसे, न शास्त्रोंके बहुत सुननेसे । 
' जिसको यह स्वीकार करता है उससे प्राप्य यह है- 
उसके लिये यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करता gu 
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नाविरतो दश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात. ॥ 
--कठ° १।२।२३ 
न वह जो दुराचरणसे हटा न हो 
न वह जो अशान्त है, न वह जिसका चित अस्थिर है, 
और जो डांवाडोल मनवाला है-वह भी नहीं 
> ज्ञानसे इसको प्राप्त करता है ॥ 
ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृषा परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं सवाद्वत्यनश्नन्नत्यो अभिचाकशीति ॥ 
मुण्डकोपनिषत्‌ ३।१ 


दो पक्षी -सवंदा संयुक्त मित्र 
एक ही वृक्षपर बसते हैं। 
उनमें केवल एक स्वादु फल को खाता है 
एक न खाता हुआ भी चमकता है॥ 


समाने बृषे पुरुषो निमरनोऽनीशया. शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः U 
— मुण्ड० ३।२ 
समान वृक्ष में निमग्न, जीवात्मा हुआ 
असमर्थतासे व्याकुल होकर;शोकमें पड़ा रहता है | 
जव वह सवमें व्याप्त दूसरे प्ररुको देखता है, 
at उसकी महिमाको तब वह शोकरहित होता है ॥ 
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प्रातःकालमन्त्राः २१ 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 
सम्यगाज्ञानेन ब्रह्मचर्येण तित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे aka हि शुभ्रो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः u 
--मुण्ड० २।५ 


त! ई आत्मा प्राप्त होता है, 

gag ( और ) नित्य ब्रह्मचयं से= 
शरीरके भीतर, ज्योतिमंय और शुद्ध, 

जिसकौ दोषरहित यति लोक देखते हैं ॥ 


सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्पूषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
= मुण्ड० IR 


सत्य ही विजय पाता है-झूठ नहीं । 
सत्यसे देवयान मार्ग विस्तृत होता है, 
'जिससे सत्यदर्शी तृष्णारहित आगे बढ़ते दै 
rar सत्यका वह परम निधान है ॥ ` 
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बृहच्च तदिव्यिमचिन्त्यरूपं 
सुक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च | 
पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
मुण्ड ३७ 
महान्‌ है वह दिव्य, Ik अचिन्त्यरूप, ` 
और सुक्ष्मसे सुक्ष्म वह चमकता है । 


वह दूरसे alt दूर है, भौर यहाँ समीप है, 


देखने वालोंके लिये यहीं गुफा ( हृदय ) में प्रनिष्ठित u 


नास्य जरयेतज्जीयंति न वधेनास्य gad एतत्सत्यं 
ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः ॥ 
“छान्दोग्य” ८।१।५ 


न इस देहके जीर्ण होनेसे ( वह ) जीर्ण होता है, न इसके मारे 
जानेसे मरता है। यह सच्ची ब्रह्मपुरी है। इसमें कामनाए एकत्रित 
TI यह आत्मा पापरहित, बुढ्ापा रहित, मरण रहित, शोकरहित, 
भूख रहित,प्यास रहित, सच्ची कामना वाला और सच्चे संकल्पवाला है ॥ 


तद्य इहात्मानमननुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु 

लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य rege 

सत्यान्‌ कामांस्तेषां सवेषु संचारो भवति। - ” ` .। 
छान्दोग्य० ८1 १॥६ 
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प्रातःक्रालमन्त्राः ८३ 


इस लिये जो आत्माको और इन सत्यकामनाओंको यहाँ न जानते 
हुए ( परलोक ) जाते हैं उनका संचार सब्र लोकोंमे नहीं होता है । 
पर जो आत्माकौ श्रौर इन सत्यकामताओंकों यहाँ जानते हुए ( परलोक) 
जाते हैं उनका संचार तव लोकामं होता है ॥ 


स वा अपमात्मा सर्व्वेयां भूतानामधिपतिः । सर्व्वेषां भूतानां 
राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्व्वे समपिता 


एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्व्वाणि भूतामि सर्व्वे देवाः सर्व्वे लोकाः . 


सर्वे प्राणाः सवं एत आत्मानः समपिताः ॥ 
वृहदारण्यक० राधा १५ 


वह यह आत्मा सव भूतोंका प्रमु है, सव मूतोंका राजा हैं । जंसे 
रथचक्रकी नाभिमें और रथचक्रकी नेमिमें सव झारे जड़े होते हे, aa 
इस आत्मामें सव भूत, सारे देव, सारे लोक, सारे प्राण, सनी ये 
आत्मा समपित है । 
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सर्व्वाजीवे सर्व्बसंस्थे बृहन्ते 
तस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचत्ते । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जु्स्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ 
--श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ १॥ ६ 
उस सवेजीवनस्थानमें, सर्वाश्चय महान 
ब्रह्मचक्रमें (जीवात्मा ) हंस भ्रमण करता है 
अपनेसे ( भ्रमण करानेवाले ) को प्रेरक अलग समक कर, 
उसकी कृपा होनेपर वह मोक्ष पाता है ॥ 
उद्गीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
a सुद्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ 
-उवेत० १७ 


यह परम ब्रह्म निश्चय ही गाया जाता है, 
` ` ` उसमें त्रय ( तीनों ) है। वह सुस्थित ओर अक्षर है। 
“उसके भीतरी भेदको ब्रह्मज्ञानी जानकर 

gat लीन, तत्पर और जत्ममुक्त होते EN 
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संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः | 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तुभावात्‌ 


ज्ञात्वा देवं मुच्यते सब्बेपाशैः ॥ 
--श्वेत० १।८ 


इस संयुक्त क्षर और अक्षरको, 

व्यक्त-अव्यक्त विश्वको ईश्वर संभालता है॥ 
अनीश आत्मा भोक्त. भावके कारण बद्ध होता है, 

देवको जानकर वह सब बन्धनोंसे छूटजाता है :। 


ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशावजा 
an भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता | 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
“श्वेत lIe 


ज्ञ ( ज्ञानी ) अज्ञ, ईश भ्रनीश, दोनों अनादि हैं । 
अनादि भी एक ( प्रकृति ) है, जो मोक्ताके मोगके अथंसे युक्त है | 
और अनन्त आत्मा, विश्वरूप होकर ही, अकर्ता है । 
त्रय को जव ( मुमुक्षु ) पाता है, यही ब्रह्म हे ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 


a 
>>> 


सायङ्कालमनच्त्राः २६ 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः। * | 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्‍वमायानिवृत्तिः ॥ 
-श्वेत० १११० 


प्रधान क्षर है, हर अमर और अक्षर है, 
क्षर और जीवपर एक देव शासन करवा है! 


उसके चिन्तन, संयोजन और तत्त्वमावन से 
बार वार, अन्तमें daa मायासे छुटकारा होता है प 


ज्ञात्वा देवं सब्बंपाशापहानिः 
2 क्षीणैः क्लेषौजन्ममृत्युप्रहारि: | 
तस्याभिघानात्‌ तृतीयं देहभेदे 


fama केवल आप्तकामः ॥ 
--श्वेत० १।११ 


जानकर देवको सब बन्धनोंका नाश होता है 
क्लेशोके क्षीण होनेसे जन्म-मरणका नाय होता है । 
उसके rad, शरीरसे अलग होते समय तृतीय पद और 


विश्वकी प्रसुता मिलती है । वह केवल & 
जिसकी कामनाऐ पूरी हो चुकों ॥ 
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३० आत्मदेवोपासनायाम्‌ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्‌ | 


भोक्ता भोग्यं प्रेरितार च मत्वा 
ged प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 


--श्बेत० १।१२ 


इसको जानत्रा चाहिये- नित्य ही आत्मस्थित है । 
- उसके बाद जानने योग्य कुछ भी नहीं । 
भोक्ता ( जीव ), भोग्य ( प्रकृति ) और प्रेरक ( ईश्वर ) 
को जानकर सब कहा गया 
त्रिविध ब्रह्म यह है ॥ 


matah PP S 


( अथवा निम्नलिखित श्रुति ) 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तू । 
बुद्धि तु सारथि विद्वि मनः प्रग्रहमेव च॥ | 


कठोपनिषत्‌ १।३।३ 


आत्माको रथका स्वामी जान और शरीरको रथ। 
बुद्धको सारथि जान और मनको बागडोर ॥ 
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सायङ्कालमन्त्राः ३१ 
इन्द्रियारि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ 

--कठ5० १।३।४ 


इन्द्रियोंको घोड़े कहते हैं, विषयोंको उनके मार्ग । 
“आत्मा, इन्द्रिय और मनसे युक्त प्राणीको 
विचारवान्‌ लोग भोक्ता कहते हैं । 


यस्त्वविज्ञानवान्मवत्ययुबतेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 
“-कठ० १।३।५ 


पर जो अविवेकी है, जिसका मन सदा अयुक्त है - 
उसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, 
melk दुष्ट घोड़ोंके समान ll 


` ` ` यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा | 
` तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सास्थेः॥ 
; --कठ० १३६ 


पर जो विवेकी है, जिसका मन सदायुक्त है, 
उसकी इन्द्रियां सा रथीके अच्छे घोड़ोंके समान TAA हूँ, ॥ 
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यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्क: सदाऽशुचिः LS 
न स तत्पदमाप्तोति संसार चाधिगच्छति ॥ 
नएकठ० १।३।७ 
झौर जो अविवेकी है, जिसका मन ठिकाने नहीं है सदा अपवित्र है, 
बह उस पदको नहीं पहुंचता है संसार में फंस जाता है ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः | 


स तु तत्पदमाप्नोजि यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
-+कठ5० 11215 


पर जो विवेकी है, एकाग्रचित्त है, सदा पवित्र है, 
चह उस पदको प्राप्त करता है, जिससे फिर जन्म नहीं लेता है । 


विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
"-कठ° १।३।६ 


"4 


जिसका सारथि विज्ञान है, जिसकी मनरूपी बागडोर aa वह 
मनुष्य मागेको पार करके विष्णु के उस परम पदको प्राप्त करता t 
3 तत्सत्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु | 
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यों तो जब जब सेठ युगलकिशोरजी विरला पूज्यपाद पं० श्री 
रामजीलालजी महाराज की सेवा म॑ चिरावा आते थे तव-तब भारतीय 
संस्कृति सभ्यता शिक्षा एवं आचार के विषय में विचार विनिमय होता रहता 
था । एक दिन का प्रसंग है कि लोकाम्युदयाकांशी उदीयमान धार्मिक 
युवक विरलाजी ने महाराजश्री से कहा कि पं० जी महाराज ! राष्ट्रः 
हित के सम्पूर्ण कार्यों का मूल अर्थ है । अतः राष्ट्र जिससे समृद्धशाली 
हो अर्थ से सम्पन्न हो ऐसा कोई देवाराधन का प्रयोग है जिसके अनु- 
ष्ठान से राष्ट्र की प्राधिदेविक एवं आधिभोतिक उन्नति होवे । 

इसके लिए उनको आपने श्री महालक्ष्मी यज्ञ का प्रयोग बतलाया | 
तदनुसार विरलाजी ने सत्संकल्प से श्री महालक्ष्मी यज्ञ करने की दीक्षा 
ली। वह यज्ञ पं जी महाराज के आचायेत्व में चिरावे में डालमियों 
के बगीचे में विधि विधान से सम्पन्न हुआ । इस यज्ञ का अनुष्ठान ६४ 
दिनों तक हुआ ६५ वें दिन बड़ी घूमधाम के साथ पूर्णाहुति हुई । 

इस यज्ञ के दिनों में श्री महालक्ष्मी जी की मंगलमयी कृपा के 
कई प्रत्यक्ष अनुभव हुए जो बड़े चमत्कारपूर्ण | । उनका विस्तृत विवरण 
अवसर मिलने पर फिर कमी लिखा जायगा । 
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इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवती श्री महालक्ष्मीजी के लोककल्याण- 
कारी वरदहस्त का प्रसाद सेठ श्रीयुगलक्शोरजी विरला को प्राप्त 
हुआ जो भारत राष्ट्र के हित में बहुत ही आनन्ददायक मंगलमय 
विधान सिद्ध हुआ । 

उसी प्रसंग में महाराजश्री ने राष्ट्रोन्तति विधायिनी नीति के 
बीजमूत संकेतों से पुष्पित नीतिकल्पतरु का निर्माण किया और विरला 
जी को भ्राशीर्वाद स्वरूप में दिया | वही नीतिकल्पतरु यह है। 

नव-नव निर्माण करने एवं कराने के प्रेमी विरला जी ने ग्रपने 
“ग्राम पिलानी में एक विशाल तालाब 'वनब्राया. जिसकी प्रतिष्ठा महाराज- 
श्री ने करवायी थी । जिसकी विशेषता यह है कि प्रचण्ड चण्डांशु के 
प्रखर किरणों के ताप से समुद्भूत भीषण उष्मा के कारण ग्रीष्मक्रतु 
में जहाँ राजस्थान के अच्छे-अच्छे नामी-नामी तालाब सुख जाते हैं 
वहाँ उस समथ में भी यह तालाब लह्राता है और भरा पुरा रहता है 
तथा विरला बन्बुभ्रों के मानसिक उल्लास को तर ओ ताजा किये रहता 
है । पराम्वा विश्वम्भरा भगवती आनन्द कन्द यदुनन्दन की ह्लादिनी शक्ति 
राबारानी से मधुमाधवी के सरस सौरभ से संभरित और आप्यायित 
मधुर स्वरों में मुहुर्मुहुः विनीत प्राथना है कि भारत राष्ट्र के उदीयमान 
समुज्वल सितारे हिन्द सेठ श्रीमाघवप्रसादजी विरला का सुखद यश 
दिनों दिन ag और पुष्पित फलित होवे । 


"oge 
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MATA शास्त्री 
द्वारा सम्बत्‌ १६७० में 

ás श्शीद्रुरा न्तच्िङ्यों रच्य 
बिरला को उपदिष्ट 


q 


श्र अ ad अ www ow A गै y 


गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाले शिष्य को 
आचार्यका ' | 
SIFIRA 


| तेत्तिरीयोपनिषत्‌, शिक्षाध्याय, अनुवाक ११ ] 

„. सत्यं वद। TH वर । स्वाध्यायान्मा WA: | 

आचार्य्याय पियं घनमाहृत्य प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सी: ॥ 

सत्य वोलो । का आचरण करो | स्वाध्याय से कभी न चूको । 
गुरुको मनोनीत धन मेट करके सन्तानके सूत्रका उच्छेद मत करो ।# 

सत्थान्न प्रमदितव्यम्‌ ।. - धर्म्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाघ्यायप्रवचनाम्या न 
प्र.दितव्यम्‌ । देवपितृकार्य्याम्याँ न प्रमदितव्यम्‌ ॥ 

सत्यके सम्बन्ध में प्रमाद ( भूलचूक ) न करना चाहिये min 
सम्बन्धमें प्रमाद न करना चाहिये। कल्याण बा आत्मरक्षा सम्बन्धी 
कायंमें प्रमाद न करना चाहिये ! मंगलकार्ममें प्रमाद न करना चाहिये । 
चेदके पढ्ने पढ़ानेमें प्रमाद न करना चाहिये। देव और पितृकायोंके 
सम्बन्धमें प्रमाद न करना चाहिये । 

x nuig आचायँको धन प्रिय हैं यह समरूकर उन्हें धन देकर ही 
ae एजाका HUTTE न करो । गुरुदक्षिणा ढेकर हो कर्तव्य सनाए 
नहीं डो जोता Rcd उस last, जो गुरुसे पाया हें, ARE 


देना चाहिए | 
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मातृदेवो भव | पितुदेवो भव । आचाय्यंदेवो भव | अतिथि- $ 
देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्म्माणि तानि सेवितव्यानि। नो 
इतराणि । यान्यस्माकं .सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । 
नो इतराणि n 


माताको देव समझो । पिताको देव समझो । arent ( गुरु ) को 
देव समझो । अतिथि को देव समझो । जो कार्य अनिन्द्य हैं उन्हीं का 
आचरण करो । अन्य कर्मों का नहीं। हमारे जो सत्कर्म हैं उन्हीं का 
तू आचरण at! श्रौरों का न कर। 


३७ शा-तः शान्तिः ॥ . शान्तिः ॥। 
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रार्जाष | 
st andacrasi Tater 
का लोक कल्याणकारी 
Naa ala 
स जातो येन जातेन राष्ट्रं याति समुन्नतिम्‌ 


विरला परिवार स्वभावतः ही भगवद्धक्त एवं. गो तथा ब्राह्मणों 
के सेवक थे ही वस्तुतः जब भगवत्कृपा होने को होती हैं तो सेवा के 


विशेष प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। इन प्रसंगों के लिये विरला परिवार । 


विशेष सौभाग्य शाली है । : 


हमारे चरित्र नायक राजा साहब के दादा सेठ शोमारामजी विरला 
भगवान्‌ के चिन्तन में ही अधिक समय देते थे, दुनियां का प्रपंच 
तो साथ २ रहता ही था । आप स्थापत्य कला के बड़े विशेषज्ञ Y 
प्रायः आपके ये दोनों गुण सभ्य समाज में प्रस्फुटित थे। 

उन्ही की स्थापत्य कला विषय के संस्कार सेठ युगल किशोर जी 
बिरला में विकसित हुए । जिनका साक्षात्कार दिल्ली वाराणसी भ्रादि 
न उनके बनवाये हुए बिरला मन्दिरों में एवं अन्य विभिन्न भवनों में 
जनता करती है | 

आपके गुणों के अनुरूप आपके पुत्र सेठ शिवनारायण जी बिरला 
हुए। भगवद्मक्ति में गो ब्राह्मणों की सन्तों की सेवा में सन्त महात्माभो 
के सत्कार में आप उनसे बढ़ गये । भाप ने सदावते खोल दिया भ्रौर अपने 
गांव पिलारी में एक भव्य मन्दिर भगवान्‌ के लिये बनवा दिया तथा 
सेठ शोमारामजी की तरह भगबत्सेवा में ही अधिक रहने लगे | झाराघना 


के फलस्वरूप मगवान्‌ बलदाऊजी ने ग्रापको एक रात में स्वप्न दिया ' 
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कि तुमने मेरी भावनामयी अप्रत्यक्ष आराधना की झव मैं प्रत्यक्ष आराधनों 
चाहता हँ. I अतः मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता हूं । इस स्वप्न के दस महीनों 
के बाद हमारे राजा साहब पैदा हुए । थापका जन्म विक्रम 
Wo १९२० में भाद्रपद शुक्ल प्रतिपद्‌ को ठीक चन्दोदय के समय 
में हुआ । उसका फल ज्योतिष शास्त्रके अनुसार शुक्ल पक्षके 
चन्द्र की तरह आपका उदय बढ़ता ही गया। झापका नामकरण 
संस्कार हुआ उसी स्वप्न के अनुसार आपका नाम बलदेव रक्खा 
गमा । इस तरह आप भगवान्‌ बलदांऊजी के अंश हैं। 


चन्द्रोदय के समय जन्म होने का फल है उत्तरोत्तर क्रमशः उदित 
दीना “होनहार far के होत चीकने पात।” के अनुसार 
आपकी योजनाये ऐसे ही चमत्कार पूर्ण कार्यों से युक्त हैं। झाप 
अपने माता-पिता के एकलोते पुत्र थे। आपके एक बहिन भी थी । 
परन्तु पुत्र रूप में शाप ही एक थे अतः लाइ प्यार अधिक मात्रा में 
होना उचित ही था । 
लाइ प्यार में ही आपने बालस्वमाव सुलम चपलता से 
पु०पिताजी को व्यापार में सहयोग दिया, परिणाम बड़ा सुहावना हुआ । 
किसी की उम्र से अन्दाजा-ए-कलाम न कर | 
खुदा की देन है जिसके नसीब में होजाये ॥ 
फलतः पिता का मन पुत्र के सहयोग जनित कार्य से बड़ा 
प्रभावित हुआ औ ` इतना उल्लसित हुआ कि ११ वर्ष की ही अत्यन्त 
छोटी अवस्था में पिताजी के साथ आपने बम्बई की यात्रा की और 
वहाँ बडा सुखमय समय चला । कुछ समय तक बम्बई में रहे फिर 
आप ऋतु faii अपनी मातृभूमि राजस्थान के पिलानी ग्राम में 
आगये। उन दिनों व्वाह की प्रथा अल्पव्य में होने की थी, अतः - 
१२ वर्ष की ही अवस्था में चूरू के सेठजी की सौमाग्याकांक्षिणी पुत्री 
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छोगी कुमारी से प्लापका विवाह सम्पन्न हुआ। काल क्रम से अपने 
समय परं पकी प्रथम सन्तान स्वनाम घन्य, महामाग्य के लक्षणों से 
सम्पन्न पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हमारे चरित्र नायक के पिताजी 
सेठ शिवनाराग्रणजी ने अपने आाराध्यदेव के नाम के अनुसार 
युगलफिशोर TAT | 

अन्य पुत्रों जैसे सेठ घनश्यामदासजी एवं सेठ ब्रजमोहनजी का नामं 
भी उसी भावना से रक्खा गया । राजासाहव कहा करते थे कि यह संब 
काकाजी का ही आशीर्वाद है । काकाजी ( सेठ शिवनारायणजी 
fa) जव सेतुबन्धरामेश्वर की यात्रा को गये हुए थे तव 
यहाँ वालक gar! वहीं उनको यह समाचार मिला तब अपनी सफल 
यात्रा की स्मृति में भगवान्‌ रामेश्वर के नाम के अनुसार तृतीय पुत्र का 
नाम रामेश्वर TAT । 

gah कुछ समथ के बाद कर्त्तव्यपरायण राजासाहब कलकत्ते 
गये। mati उन दिनों अफीम के सट्टे का बड़ा जोर था 
. परन्तु आपकी इधर झधिक रुचि नहीं रही। अतः बड़ा बाजार में 
१८ Fo मल्लिक कोठी जिसका दूसरा नाम कालीगोदाम मी है, 
उसमें आपने सेठ वलदेवदास युगलकिशोर के नाम से फर्म कायम 
किया जो आज पसार में fagar ब्राद के नाम से प्रख्यात है | 


राजासाहब बड़े शिवभक्ति थे परीक्षा भी उनकी हो चुकी थो! 
किन्तु आपकी भक्ति कम नहीं प्रत्युत . बढ़ती । एकबार 
` आप शिवरात्रि के समय कलकत्ते कें बाह्र किसी प्रसिद्ध मन्दिर में 
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पूजन करने के लिये गये हुए थे । वहाँ भीड़ मी aga थी आज की 


तरह प्रकाश के साधनों का प्राचुर्यं नहीं था। अन्धकार था, 
कृष्णपक्ष था। ART में मन्दिर की सीढ़ी से पैर फिसला जिससे 


उनके हाथ में गहरी चोट आई । आपने कहा कि मेरी परीक्षा हुई । 
इस शिवभक्ति की ही प्रेरणा से राजा साहब अपनी ५६ वर्ष को 


अवस्था में बिक्रम do १९७६ में go पिताजी एवं माताजी 
के स्वर्गवासी होने पर यहाँ काशी ग्राये । पहली यात्रा में झाप 
अस्सीघाट पर के द्वारकाधीश के मन्दिर में ठहरे थे। यह स्थान 
आपकी सुविघाके अनुसार पूर्ण नहीं था अतः दूसरी यात्रा में आपने 
यहाँ श्राकर लालघाट में जमीन खरीदकर अपना एक भवन बनवाया 
आर रहने लगे । 
परात्पर अनादि भूतमावन जगदुत्पत्तिस्थितिसंहा कारी अविनश्वर- 
परतत्त्व त्रिमूति भगवान्‌ पशुपति की श्राराधना विश्व के समस्त 
प्राणियों के कल्याण का मुल है। विश्वके समग्र जीवों का उद्धार 
इन्हीं की सेवा से ही सम्मव है अन्यथा नहीं । इसी लिए भगवती 
श्रुति इनकी प्राथंना करने की झोर TET करती है कि-- 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 
विश्वाधिपो यो रुद्रो महषिः 
हिरण्यगर्भ जनमायाम पूर्व 
स नो बुद्धया शुद्धया संयुनक्त्‌ | 
जो सम्पूर्ण देवगणों का प्रभव एवं उद्धव है आदि-मूल है। जो 
समग्र ब्रह्माण्ड का अधिपति महि हैं एवं जिसने सर्वप्रथम हिरण्य 
गर्भे को उत्पन्न किया है वह भगवान्‌ हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे । 
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जो रुद्र है वही भगवान्‌ है यानी समग्र ऐश्वर्य, सम्पूर्ण घर्म, 
निखिल यश, wave श्रीसमृद्धि, सकल ज्ञान एवं न्यूनता रहित वैराग्य 
इन छहों से सम्पन्न है। यही भूलोक है यही भुवर्लोक है और यही 
स्वर्लोक है तथा यही ब्रह्मा है यही विष्णु है ग्रतः इससे भिन्त सवका 
छोड़कर शंकर अर्थात्‌ कल्याण करने वाले भगवान की सेवा करना 
ही मुख्य कार्य है। 
इसी भावना से झापने पाठात्मक, ग्रमिषेकात्मक एवं हवनात्मक 
तीन महारुद्र याग किये और प्रसिद्ध हरिहरात्मक महायज्ञ 
भी किया । इस तरह अपने सनातनघम के प्रधान आश्रय वेदों का 
प्रचार किया और ब्राह्मणों एवं विद्वानों का आदर किया । 


विद्वानों के आदर सत्कार करने का गुण आपने अपने 
go पिताजी स्व० सेठ शिवनारायणजी से पाया था । राजासाहब 
कहा करते थे कि मैं ( राजा साहब ) या मेरा कोई लड़का बिमार हुआ 
तो बस, ब्राह्मणों को दान देता उनको मोजन कराना AX गायों को 
चां गिरवाना यह उनका पहला काम होता था बाद में पीछे 
औषधी प्रादि की व्यवस्था होती ay 

वेदों के पढ़नेमें सुनने में बडा भ्रनुरोधपूणे आपक्ता प्रेम था जिसके 
फलस्वरूप झापने वेदों के पारायण के लिये वेदिक विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
की व्यवस्था की जो व्यवस्था आज भी उनके स्वर्गवासी होने पर 
भी उनके पुत्रों द्वारा उसी रूप में सुन्दर पद्धति से परिचालित है। 


राजासाहब स्वास्थ्य के लिये नियमपूर्वक सायंकाल में १। सवा 
घण्टे परिभ्रमण किया करते थे। अतः भ्रमेण के लिये सुवि- | 
घाजनक निरापद निद्पद्रव शहर के बाहर तरफ स्वच्छ बातावरण 
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वाले स्थान की गवेषणा हुई । तदनुसार भ्रापने रथ यात्रा चोमुहानी के 


आगे मडूआडीह स्टेशनके मार्ग में एक वगीचा बनवाया जो “विरला 
उपवन" के नामसे प्रख्यात है । इसमे भनेक वार शत चण्डी एवं सहस्र 
चण्डी राजा साहव ने करवाई । इसमें अनेक वार विद्वानोंकी भोजन 
गोष्ठी होती थी । आम की ऋतु में आम की, अमरूद की ऋतु में 
अमरूदों को गोष्ठी होती थी । इस उपवन में वेर झाडी के फल काफी 
बड़े होते हैं तथा इतने मधुर होते हैं कि खूब खा लेने पर भी पुनः 
करके बरावर खानेकी इच्छा होती ही रहेगी | उपवन के कूपका जल 
मधुर और हलका है । पिलानी के कूप का जल और इस के 
कूप का जल तीला गया था,। दोनों कसा हलका रहा। कातिक में 
आँवला नौमी पवे तो हर साल ही होता था । उस दिन रानी साहब 
भी आती थी सुमग दम्पती को भोजन कराती थी । 


यह्‌ बह उपवन है जहाँ राजा साहब के पास राजा, महाराजा, सेठ 
साहूकार, पण्डित विद्वान्‌, मिनिष्टर, स्पीकर, नेता लोग, एम्‌०एल०ए०, 
Wo पी, साधु सन्यासी, गरीव भिक्षुक, योगी, राज-गवँये, ज्योतिषी, 
वैद्य, डाक्टर, अमीर उमराव, विद्यार्थी कलाकार एवं मल्ल सभी 
तरहके पेशेवाले बड़े से बड़े गौर छोटे से भी छोटे व्यक्ति आते थे। 
कोई एकही जगह या प्रान्त से नहीं आते थे । भिन्न २ जगह एवं 
भिन्न २ प्रान्त जंसे Jo Mo, एम० dio Beate, ग्वालियर, भोपाल 
आसाम; बगाल विहार, उड़ीसा, मद्रास, आन्ध्र, सौ ष्ट्र, बम्बई 
राजस्थान से ग्राते थे। 


उनके साथ कभी२ गम्भीर समस्या सुलझाना, कमी मधुर मधुर 
` विनोद करता, कमी विद्वानों से शास्त्रचर्चा करना, कभी सेठ साहुकारों 

से जगत्‌ की व्यावहारिक बातें करना, कभी गाना बजाना सुनना, 
कभी कंलाकारों का कला प्रदर्शन देखना, कभी योगी राज का योग 
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के भ्रासनों को देखना, कभी ज्योतिपियों से नक्षत्र एवं ग्रहों के विषय में 
कथोपकन करना, कमी वैय एवं डाक्टरों का परस्पर की साइंसों 
के निरूपण को सुनना, कभी राजा महराजा मिनिष्टर स्पोकर 
. एवं नेता लोगों का स्वागत सत्कार करना, कभी एम्‌० एल० 
ए० एवं एम्‌० पी० के साथ देश की विविध वार्ता करना, साधु 
सन्त, महात्माओो का उपदेश सुनना, सन्यासियो से कलि की 
विडम्बना करना, भ्रमीर उमरावों से समय के परिवर्तन की वातें करना, 
छात्रों को उपदेश देना, भिक्षुओं गरीवों की माँग पूरी करना, fa 
को आश्वासन देना आदि झादि अगणित बातें हैं उन सबको 
लिखना हमारी शक्ति के बाहर है तथापि हम मुख्प-मुख्य घटनाएं 
चाहे छोटी हों या बडी हों लिखने का प्रयास करगे । 


इन सव के लिखने का अन्तिम ध्येय यह है कि '“यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि” जो हमारे च्छे कार्य है उनका तुम 
अनुसरण करो। इस श्रुति के अनुसार भारत की अगली पीढ़ी को 
अमृतमय उपदेश देना जिससे उका आचरण मंगलमय हो, और वे सुखी 


रहें । ; o 


स्वाभाविक घटना की चर्चा रहेगी | यह सव राजा साहव की 
विशेषता थी जो एक से एक गुणी, कलाकार. विद्वात्‌, आते थे। इस 
विशेषता का कारण था राजा बिरला; भगवान्‌ वलदाऊजी के म्रश थे। 
इस वात को हम पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। 


इस युग के शिवि, दवीचि, कर्ण एवं माकंण्डे राजा बलदेवदासजी 


विरला feo लिट्‌ का स्वर्गवास सं० २०१३ चैत्र कृष्ण ६ रविवार को. 
दिन में १२ बजकर Yo मिनट पर उनके बिरलाहाउस लालघाट में 
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हुआ । सायंकाल ४ वजे के बाद शव कर्मोचित्त वैदिक विधि के 
अनुसार संस्कार होने पर ५।१० बजे लालघाट कोठी से शव यात्रा 
हुई । मागे में यथोचित पिण्डदान विधियां भी सम्पन्न हुई। उसके 
वाद ६1२० पर चरणापादुका के ऊपर चन्दन की लकड़ियों में सेठ 
रामेश्वरदास जी विरला के द्वारा शव का दाह किया गया । 


स्थानीय पण्डित मण्डली एवं श्रेष्ठिवर तथा नागरिक लोग 
और काशी का प्रधान समुदाय छात्र वृन्द अपनी २ श्रेणी में विभक्त 
होकर राजा साहव का गुण गान करता हुआ शव का अनुगमन करता 
था। और शतके आगे राम नाम का नारा लग रहा था, उसके आगे 
प्राथना समाके संस्थापक ठा० सूर्यबली सिंह की राम घुन हो रही थी । 
जो राम धृम ५-१५ पर शुरू होकर ८-३० पर खतम हुई ३.१५ घंटे लगा- 
तार होती रही क्षणमर के लिये भी बन्द नहीं हुई | उसके आगे पी. ए. सी. 
का aus था । उस समय सेठ ब्रजमोहन जी विरला उपस्थित थे, तथा 
सेठ युगल-किशोरजी विरला भी पहुँच गये थे। 


जिघर देखो उधर यही चर्चा सुनाई पड़ती कि आज भारत का 
महान्‌ उद्योगपति चल बसा । राष्ट्र की रीढ़ ढीली हो गई। राज- 
स्थान का सूयं भ्रस्ताचल पहुंच गया | यही प्रार्थना हो रही थी कि 
दिवंगत आत्मा को परमेश्वर शान्ति प्रदान करें और परिवार के लोगों 
को वियोग दुः सहनेको शक्ति प्रदान करें । 


तुलसी पच्छिन के पिये घटे न सरिता नीर । 
घमं किये धन ना घटे जो सहाय रघुवीर ॥ 


अब जनता जनार्दन की सेवा में मुक्त हस्त होकर दान करने के लिये 
खडा होने वाला कौन ? गह प्रश्‍न अब चारों ओर फैल गया । क्योंकि 
शिव गये, दधीचि ऋषि गये, कण गये, राजा बलदेव दास विरला भी गये | 
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उदार चित्त, दानवीर, याचकोंका कल्प वृक्ष, घर्म का आचरण 
करने वलों के लिये साक्षाद्‌ धम, विनीतों के सिये मुतिमान्‌ विनय, क्लीब 
जो; कुछ भी करने में असमर्थ हैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले हैं 
स्त्रियों की तरह रोकर आंसू बहाने को ही परम पुरुषार्थ मानने वाळे 
हैं एवं जो अवोध हैं उनको Wear का आश्रयण क” कार्यक्षमता प्राप्त 
करने का उद्दोधन देने वाळे, उद्योग शूरो के लिये उत्साह देने वाले, 
विद्वानों के लिये वैदुष्य, ईश्वरों के लिये विलास, दुःख से पीड़ित 
बुढोती के श्रमसे आर्त, शोक से aga प्राणियाँ के लिए विश्राम 
स्थान, दुखियो के लिये सुख, अर्थ का उपार्जन करने वालों के लिए 
अर्थ, सांसारिक परिस्थितियों samt के लिये आजीविका 
डा० राजा वलदेवदास बिरला आज दुनिया में नहीं रहे 
अपनी इह लीला का संवरण कर केलास में बास करने के लिये 
चले गये । 


स भीषण युग हिन्दू संस्कृति की सुरक्षा के आधार चार 
स्तम्भ Yi महामना मालवीयजी (ज्ञान), महात्मा गान्घो (सत्य), लौह 
पुरुष पटेल (ar), एवं राजा विरला ( ज्ञान, सत्य हृढ़ता एवं दया, ) 
जिनमें तीनो के बिलीन होने पर भी संस्कृति इस चतुर्थ स्तम्म के सहारे 
मधुर मनोहर स्वप्नों को देख रही थी किन्तु ग्राज, वह हिन्दू संस्कृतिका 
चौथा स्तम्म भी जो उत्तरोत्तर सुदृढ़ था। घराशाथी हो गया । काल का « 
ग्रास बन गया । 


` आज हिन्दू संस्कृति दीन हौ गई, वेद विद्या तिराश्रय a, 
पण्डंतोंका प्रखण्ड सुख खण्डित हो गया, दीन दुखियोंका सहारा डक : 
गया, wa असहाय हो गया, दान, दया, सौजन्य वगेरह गुण गुणी + 
बिना कातर होकर विलख रहें हैं सिसक रहे हैं । - 
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राजा साहृव बड़े विद्या व्यसनी थे । फलस्वरूप आपने अपने 
सकान से सटे हुए विद्यालय का भवन वनवाया पण्डित wear । स्वयं भी 
शास्त्र की चर्चा करते थे अतः कोठी पर अलग पण्डित खखा। उस 
समय Ho Fo do माधव भाण्डारी जी उनके यहाँ आते थे। उसी समय 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ऊपर राजा साहब ने उसका रहस्य निकाला था। - | 
जब आपने बगीचा ले लिया। तब से तो इन पंक्तियों के लेखक का | 
सम्बन्ध शुरु हुआ और वेदान्त वा आत्म विचार नामक ग्रन्थ लिखा. ; 
गया । सं० १९९२ में यह मुद्रित हुआ था । उसके बाद वेद गीता लिखी | 
एवं छपवाई | गीता में जिस २ पद्य में वेद शब्द झाया है। जो १८ 
पद्यो में है। उसी का संग्रह किया है और उस पर राजा साहव नें 
विचार हि.खा है। 


इनके विद्या प्रेम को देख सुन एवं समझ कर qo qo 
प्रमथनाथ जी तकंभूयण, पूज्य eh Fo Ho Yo वालक्कष्णमिश्र 
To मदनमोहनशास्त्री, बावा राघवदास एवं इन पंक्तियों के लेखक की 
एक गोष्ठी हुई । इस गोष्ठी के आयोजन का कार्य इस लेखक ने ही किया 
- था । उसमें विचार हुआ कि राजा साहब को राजवि की उपाधि दी जाय 
इसके बाद निश्चित हुआ कि मलवीय जी महाराज की सेवा में इस 
विचार को उपस्थित किया जाय। तदनूसार उपयुक्त मण्डली 
मालवीय जी की सेवा में गई। अपना विचार प्रस्तुत किया । 
मालवीय जी ने कहा कि राजासाहब नवीन विचार धारा के नये 
प्रकाश के प्रेमी है भ्रतः उनको पुरानी उपाधि नहीं देकर नई डिग्री डाक्टर 
आफ लिटरेचर की दी जानी चाहिये | हमारा तो मत यह है। 
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do प्रथमनाथजी ने कहा कि श्रीमान्‌ का यह विचार अत्यन्त स्तुत्य है, 
तथास्तु; ag मी हो। तव उसी साल राजा साहव को डी. लिट की 
उपाधि दी गई और तभी राजपि की भी उपाधि दी गई । 

इन पंक्तियों के लेखक पर राजा साहब की असात्रारण कृपा थी । 
एक बार मेरैही कहने पर नाव के द्वारा गंगाजी की शेर करनेकी 
इच्छा हुई। हम लोगोंको साथ लेकर शेर करते २ राजा साहब चुनार 
तक चले गये । कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं था पेट्रोल वगेरह की पूरी 
व्यवस्था करके नहीं चले थे अतः चुनार में पहुंचते २ वह सामग्री 
खतम हो गई। रात अधिक होने से चुनार में मी उस समय पैट्रोल 
वगैरह नह मिल सका । रात भर गंगाजी में ही चुनार के नजदीक रहे 
भ्रातः काल होने पर पेट्रोल की व्यवस्था करके धर झाये । | 


इधर रानी साहब घवड़ाई रात के १२ बजे तक प्रतीक्षा की गई । 
दिल्ली कलकत्ता एवं बम्बई टेलीफोन किया गया । समी लोग सूचित 
किये गवे । प्रातः सबको पुनः शुभ संवाद दिया गया आदिर बहुत सी 
व्यक्तिगत घटनाएँ हैं। कहाँ तक कोई कह सकता है । राजा साहव 
नें इन पंक्तियों के लेखक को मोहल्ला मदती में एक भव्य मवन 
बनवा कर दिया है । जो ग्राज मधुसूदनशा स्त्रिमवन के तामसे प्रसिद्ध हँ | 
इस लेखक को बी० एच० यू० में प्रोफेसर बनाने का भी श्रेय राजा साहब 
को ही है। राजा साहब जीवन मुक्‍त ब्यक्ति थे राजा जनक के बाद 
उस श्रेणी के ऐतिहासिक यही एक व्यक्ति थे । 
परिवार से आशीर्वाद देने एवं सत्परामश देने का सम्बन्ध रखते 
हुए भी सांसारिक विधि का कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। ma 
पुत्रवत्‌ मानते थे । प्रायः सभी तरह की बातें कहते थे उपदेश देते थे । 
पौत्रो एवं पोत्ियों के विवाह वगैरह मे कहीं नहीं जाते थे। ' 
गरमी के दिनों में कभी २ हरिद्वार जाते थे। स्वनामघन्य 
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सेठ युगलकिशोर जी जैसे सुपुत्र ने दिल्ली राजधानी में लक्ष्मी नारायण 
मन्दिर वनवाया । देश निदेश से जिसको देखने के लिये महान्‌ से महान्‌ 
यात्री mà 21 परतु आप नहीं ग्ये । बम्बई ले जाने के लिए 
भी सेठ रामेश्वरदासजी विरला नें आग्रह किया और कहा भी की काकाजी ! 
आप के समय में जो रूप रेखा बम्वेई की थी उस समय से आज बंम्बई 
में महान्‌ परि-वर्तन हो गया है । किन्तु श्राप ने कहा कि जिस रास्ते सें 


निकलकर मैं आ गया उस रास्ते पुनः नहीं जाऊंगा । घामिक स्थान 


नासिक तो गये किन्तु आप बम्बई नहीं गये । 

भगवती गङ्गा के आप परम भक्तथे। गङ्गा तटपर आप का 
मकान बनाने का यही घ्येय था कि उठते बैठते चलते फिरते गङ्गाका 
दर्शन हो और गङ्गा के लह से मिली हुई aad मैं सेवन करता रहूं । 

एक समय की बात है कि वगीचे में राजा साहब के दरवार में 
हम लोग बंठे थे । उसी समय राजा साहब के मध्यम सुपुत्र महाप्रसिद्ध 
सेठ घनश्यामदास जी बिरला आये। बैठने के बाद बातोंके सिल- 
fas में आपने कहा कि काका जी आप यहाँ बगीचे में कोठी बनवा 


लीजिये । यहीं रहिये वहाँ बड़ी तग गली से भ्राना जाना पड़ता है 


बड़ी ही प्रसुविधा होती हैं। राजा साहब नें उत्तर दिया कि मैं नित्य 
गङ्गा स्वात करता हूं और दर्शन क ता हूं। श्री० जी० डी० विरला 
ने पुनः कहा कि आप मोटर के द्वारा यातायात कर सकते हैं । इसपर 
राजा साहब ने कहा कि मेरी भावना क्या है तुम कसे समझ सकते हो 
झच्छा ! इस प्रसंग को छोड़ दो। इस प्रकार का गंगा प्रेम अत्यन्त 
दुलेम है । Senn > 
fra बगीचे में पाँच दस पण्डितों छा दरवार 


लगा ही रहता था। शास्त्र की चर्चा होती हो रहती थी। 


गुणनुरोथेन विना न सत्क्रिया इस' सूक्ति के अनुसार किसी को इतने रुपये 
किसी को इतने रुपये a दिया करते थे । हर जाड़े. में भिक्षुकों 
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एवं विद्यार्थियों को चदरा वांटते थें। पण्डिनों को एवं सद्गृहस्थों को 
रजाई या कम्बल या रैफल या स्वेटर योग्यता के भनुप्तार देते थे, 
और मेथी के मोदक देते थे। राजा साहव वडे पितृभक्त थे। 


इस ९३ वर्ष की अत्यन्त वृद्धावस्था तक गियम पूर्वक विधि 
विघान से क्षयाह तिथि में एकोदिष्ट श्राद्ध तथा महालय पढ्ने 
पांवंग श्राद्ध करते थे। इ. प्रकार माता जी की क्षयाह तिथि में 
माता जी का श्राद्ध करते थे । : 


आश्वित पालन के ऊपर वडा ध्यान रहता था MIT उत्को सुरक्षा 
पर मी हड़ता रखते थे । एक समय जमीन्दारी के किसी कारिन्दा 
के विषय में गाँव की बड़ो भारी भीड़ने श्राकर राजा साहब से उसके 
दोषों का निरूपण क्या । राजा साहव ने राजभाव से उन लोगों को 
सान्त्वना दी और कारिन्दा को भी डाँट दिया । उस दिन आप वगीचे 
देरी से गये। हम लोग अपने नियत समय पर पहु चे हुये थे । राजा 
साहब से इन पंक्तियों के लेखक ने पूछा कि सरकार आज देरी कंसे हुई । 
राजा साहब ने सब वृत्त बतलाया | किसी ने कहाकि जब ऐसी वात है तो 
उसको हटा क्यों नहीं देते । ऐसे नौकर के रहने में आपकी भी बदनामी 
है! इसपर आपने फर्माया कि कोई भी व्यक्ति दूध का घोया 
नहीं आएगा । कुछ दिन सुव्यवस्थित रहेगा फिर उसको मी“ यही 
हालत होगी । क्यों कि यह पंसे का स्थान ही ऐसा हैं। इस तरह बराबर 
नौकरों को हटाने से फर्म की बदनामी होती हैं और इस तरह आश्रित 

संरक्षणका व्रत भी नष्ट हो जाता है। 


राजा साहव समय पालन में बड़े दृढ़ ये। आप की मोटर गुजरने 
के समय. प्रतिष्ठित लोग अपनी घड़ी को मिला लेते थे। 


एक घटना याद आ गई | रथ यात्रा की सड़क उस दिनों बन 


रही थी अतःराजा साहव की मोटर दुसरी तरफ से घूमकर जान 
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लगी । एकवार प्रसंग वश खन्नाजी से मुलकात हुई । खन्नाजी की कोठी 
राजा साहव के बगीचे के ठीक वायें तरफ सामने ही हैं। खन्नाजी 
ने कहा शास्त्री जी | ma कल राजासाहव की मोटर उघर से जाती 
है। इधर से जव जाती थी तो हम लोग घड़ी मिलाते रहे । राजा 
साहब समय के बड़े पावन्द हैं | 


राजा साहब समाजिक एवं घामिक भावनाओं एवं चेतनाओं से 
शोत प्रोत थे। भारत राटू के लिये घामिकता के प्रतीक थे । उनकी 
कृतियों के साथ ही उनका आदर्श चरित्र जन जन के मन पर 
अमिट छाप छोड़ गया है जो अविस्मरणीय है। घामिक लोक 
जीवन के लिए अपेक्षित राजा विदेह जनक के आदशं को आपने प्रस्तुत 
किया और सामाजिक दायित्व के सन्दर्भ में अपने उद्योगों को 
विकसित किया। उच्च आदर्श और विवेक के कारण सार्वाजनिक 
क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उदार विचार “लोककल्याण 


कारी भावनाएं पवित्र एवं सुसंस्कृत हृदय ये उनकी अपनी 
विशेषताय थी । 


राजा साहब का अपना निजी ठोस व्यक्तित्व था । उन्हीं के 
व्यक्तित्व ` से विरला वंश ग्राज इतिहास की वस्तु हो गयी है। मैं 
क्या भारत का कणर कहेगा कि भारत राष्ट्र उनके कारण गौरवान्वित 
है । चित्तोर को स्वतन्त्र कराने में जेसे भामाशाह ने अपनी भारी 
कमाई राणा प्रताप की सेवा में समर्पण कर दी थी उसी प्रकार 
बिरलावंश के कर्णधार ने अपनी सम्पत्ति को राद्रोन्नायक मालवीयजी 
एवं गांधी जो की सेवा में लगा दी थी । 


यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नेमेन्ट के विनाशक तत्व राष्ट्रिय संस्था 
कांग्रेस के कंधार एवं भारत राष्ट्र के उत्नायक महामना मालवीय जी 
महात्मा गाग्धी लौहपुरुष पटेल व॒ युवकहृदय सम्राट्‌ सुभाष बाबू 
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एवं पं० जवाहरलाल नेहरू आदि महागुरुरों ने आप ही के 
दिल्ली कलकत्ता एवं वम्वई के विरला gral में भारत राष्ट्र को 
स्वतन्त्र करने के लिए कार्य क्रम सोचे और उनको कार्य रूप में 
परिणत करने के लिए श्रीगगेश fear जिससे आज मात 
स्वतन्त्र हुआ है अतः भारत के स्वतन्त्र होने में इस महापुरुष 
का वलवान्‌ हाथ रहा। अतः ठीक ही कहा कि उसका जन्म लेना 
सार्यक हैं जिसके जन्म लेने से राष्ट्र समुन्नत होवे | 

मैंने उनको नजदीक से. देखा है वे बहुमखी प्रतिमा के घनी थे । 
शास्त्रों में उनको पूणं विश्वास था अत एव घमं के विषय में उनकी 
भ्रन्तमुं खी भावनायें अत्यन्त दृढ एवं प्रवल थी। ''जो दृढ राखे 
धर्म को तेहि राखे कर्तार” यह तो उनका सिद्धान्त था । 

मेरे ग्रन्थ जिन्हें मैंने उन्हें दिखाया तथा सुनाया था, उन staat को 
देखकर वे बहुत प्रसन्न होते थे और प्रेरणा देते थे कि इस ग्रन्थ लेखन 
कार्य को अपने जीवन का प्रधान भ्रङ्ग बना लीजिए | उनका आशोर्वाद है 
कि मेरा यह कार्य इस ७५ वर्ष की अवस्था में भी सुव्यवस्थित रूपसे 
चल रहा है । अस्तु | उनके सामने मेरी-- 
१-काव्यमीमाँसा--( संस्कृत टीका मधुदुंदनी एवं हिन्दी टीका 

बालक्रीडा सहित ) 
२-व्यक्ति विवेक-- ( संस्कृत टीका मघुसुदनी सहित ) 
` ३-शास्त्रीय कर प्रणाली ( प्राचीन काल में कर को टॅक्स को 
अदायगी कसे होती थी। ) 

ये तीनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, उनके वाद आज तकः। 
४--सानुलोचन रसगङ्गावर--( संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
५--सामिनवभारदी नाट्यशास्त्र-- Se हिन्दी टीका सहित ) 
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६- हिन्द्रविश्वदिद्यालय महाकाव्यम- (अभी केबल तीन सर्ग 
- प्रकाशित हुए हैं ) 
७--हिन्दूविश्वविद्यालयं नाटकम्‌--( काशी हि" fre fro कौ 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर इस 
l का अभिनय हुग्रा था। ) 
८--काव्य प्रकाश--( खण्डनात्मक है, संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
e उत्तरराम चरित नाटक--(संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
१०-श्वृंगा रतिलक- -( संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
११-अलंकारादिकों का उद्गम क्रम--( यह हिन्दी में हैं ) 
१२-चन्द्रलोक में अवतरण नही- (यह हिन्दी में है ) 
ये ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं | 
१३-श्री मद्भूगवद्गी ता--( संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
१४-अलंकार कौस्तुभ--( संस्कृत हिन्दी टीका सहित ) 
ये क्रमशः प्रकाशित हो रहे हैं । 
१५-साहित्य मधुसूदन- ( यह भ्रभी अप्रकाशित है ) 
१६-- पण्डितराज जगन्नाथ चिन्तन की एक तुला-- 
+ (ag अभी अप्रकाशित है ) 
परस्पर विरोधिन्यो: एकसंश्रयदुर्लभम्‌ 
सङ्गतं श्रीसरस्वत्योः भूतयेऽस्तु सदा सताम्‌ । 
परस्पर में विरोध रखने वाली श्री और सरस्वती का एक जगह में 


नही मिल सकने वाला होकर भी बिरलाजी में होने बाला संगम सज्जनों 
के लिए सदा कल्याणकारी होवे । 


मधुसुदन शास्त्री । 
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८१) 
बनारस Tank संस्कृत कालेजके प्रिन्सिपल 
महामहोपाध्याय पंडित MAMA Baa, THO VO, 
महोदय लिखते हैँ-- 


मैंने उपयुक्त पुस्तक स्थालीपूलाकन्यायसे देखी इसमें 
राजा साहबके प्रशंसनीय शास्त्रानुराय तथा स्व॒तन्त्रविचार- 
प्रियताको देखकर चित्त प्रसन्न हुआ | कहीं कहीं राजा साहबकी 
प्रा।पादनःसरणि तथा उनका सिद्धान्ह विलक्षण प्रतीत होनेपर 
भी यह निःसन्देह है कि इस ग्रन्थका प्रचार जनताके लिये 
उपकारक हो होगा । सरल हिन्दीमे गम्भीर वेदान्ततत्त्वोके 
व्याख्यानसे साम्प्रदायिक पक्षपातहीन पाठकों को लाभ अवश्य 
ही होगा । 


—-0 Y (0००० 


( २) 
बनारस lg Beals प्रोव्हाइस चान्सलर 
प्रो झानन्द्शंकर बापुभाई YA, एम० Yo, TATA? 
बो०, महोदय लिखते — 
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श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी बिरला रचित वेदान्त वा 
आत्मविचार' नामक ब्रह्मसूत्रकी हिन्दीमे लिखी वृत्तिको देखकर 
मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होदी है। आपने अपना लाक-व्यवहार 
अपने सुपुत्रोंको संक्रान्त करके काशी-वास किया है और आप 
अपना समय सम्पूर्णांतया वेदान्त के श्रवण-मननमें लगाते हैं । यही 
हमारे देशका पुराना आश्रम-घमंका सम्प्रदाय है | बिरलाजी Y 
लिखी हुई यह वृत्ति अतीव संक्षिप्त. सरल एबं प्रासादिक है, 
जिससे संस्कृतसे अनभिज्ञ हिन्दी-पाठकोंको मूलके अर्थ निर्मल- 
जल-तलमें पड़े हुए मौक्तिकके समान देख पड़ते हैं । आपने इस 
वृत्तिमे किसी भाष्य अथवा टीकाका आश्रय नहीं लिया है, इससे . , | 
कई अर्थ विद्वान्‌ पाठकोंको अपरिचित प्रगीत होंगे, तथापि इसी 
कारण यह ग्रन्थ अधिक रोचक हो गया है । 


F0—-0% 
(A) 


बनारस leg विश्वविद्यालय, प्राच्यविद्या laxo 
प्रिन्सिपल महामहोपाध्याय पंडित क्रे प्रमथनाथ तर्क- 
भृषरा महोदय लिखते हे 

वेदान्त वा आत्मविचार' पढ़कर मुझे बड़ा ही wg 
SAT वेदान्त सुत्रका हिन्दी भाषामें ऐसा सरल और महत्त्वपूर्ण * 
व्याख्यानग्रन्थ दूसरा और कोई नहीं दीख पड़ा है। वेदान्त 
दर्शनके सिद्धान्होंके व्याख्यान-प्रसङ्गमें ग्रन्थकारने जिस नये 
कल्पना-प्रकारका उद्भावन किया है, वह अनन्य साधारण BATS 


` 
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भी शस्त्र विरोधी नहीं है, अथ च उससे चिन्तनशील जनोंका 
सर्वथा हृदयरञ्जन होता है । इस ग्रन्थके प्रचारसे वेदान्ततत्वानु- 
ara सहृदय जनता विशेष सन्तोष पावेगी, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 
ER 
(2) 
लाहोर आोरयराटल क्छालेजके प्रधानाध्यापक 
महामहोपाध्याय USA ATA WAY आराउारी महोदय 
aa ` 
श्रीमान्‌ मान्यवर राजा बलदेवदास जी बिरला महोदयका 
ˆ बनाया “वेदान्त वा आत्मविचार नामको ग्रन्थ समालोचनार्थं 
भेजा हुआ हमने देखा । इस .ग्रम्थमें राजा साहबने जो शास्त्रः 
भननपूवंक स्वःन्त्र विचार प्रकट किये हैं उनके लिये आप 
aaan है । आपने विचारपुष्टिके लिये स्थल स्थलमें जो 
उपनिषत्‌, दार्शनिक सूत्र तथा व्याकरणादि विषयोंका प्रमाण- 
` रूपसे उपन्यास किया है, उससे आपका शास्त्रादर भी अत्यन्त 
. भलकता है। यह: ग्रन्थ आपकी योग्यताका पूर्णतया 
परिचायक है । - न 
| Fo 


(a) 
बन्सरस हिन्द विधावद्यालयके प्रोफेसर न्यायवेद्ा- 
. न्तादमेकशास्बाध्यापक पाडत बालकृष्ण HR महोदय 
लिखते डे 


किमपि प्रत्यग्र रिकोक्षर-त्यों 
इत्यतो हृष्युमीति। je 
E en ti 2777 


“Ge 
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anu fazer विद्यालयके प्रधानाध्यापक सर्व- 
शास्वांध्यापक पंशिडत सभापति शहॉपिान्याय सहोढ्य | 
लिखते 2 — 
माननोयानां राजश्रीमद्बलदेवदासमहोदयानां प्रलव्पाख्या- 
विलसितात्मविचा रनामवेपनिबन्धावलोकने ॥नन्डसन्दोहनिमग्न- 
मानसोऽहं मन्ये एतन्निबन्वमननोद्भ तप्रमोरोपकृशा सम एव 
सफलयिष्यन्ति निबन्धरत्तर्मि। | 
— Se — 
( ७ ) 


SING त्रिविलशास्त्राध्यापळ परि उत और BATA 
शास्त्री महोढ्य लिखते-हैं---' : 

अयं राजा बलदेवदास विरलोपज्ञमात्मविचार भिधो अन्यः 
यद्यपि प्राचीनभाष्यक्कद्धिः aa कामपि पद्धति नानुसरति 
विरुणद्धि च ब्रह्मसूत्र व्याख्यानानि, तथापि न वेदान्तसिद्धासं | 
तात्पर्यतो विरुणद्धि । अत्र च तत्र तत्र बेदिक रहस्यसूत्रणाप 
असित येन तद्रहस्यविशेषजिज्ञासनां शास्त्रोदथिवगाहुने महोत्साह 
वर्घयन्‌ ऋजुमतोन्‌पकरिष्यति, अथ च तेषामेव वेदान्तप्रविः 
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